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एहु धम्मु जो आयरह बंभणु सुद्द वि कोह। 
सो सावउ कि सावयह अण्णु कि सिरि मणि होह ॥७६॥ 


बा  ५५४०२९३८०7८००० 


प्रकूकथन 


जा 


प्रस्तुत प्रन्थ के दशन प्रथम वार मुझे सन्‌ १९२४ में कारजा के 
सेनगण भण्डार में हुए ये मोर उस अति पर से इस भप्रस्थ का परिचय 
सन्‌ १९२६ में प्रकाशित (29६80020९ ०' 5थाशेदरा६ शाप र9- 
हरए६ (४४. [0 (0. 7, & 6०7 में दिया यया था। उस परिचय 
से कई विद्वानों का ध्यान इस प्रन्थ की ओर आकर्षित हुआ और उद्ले अ्का- 
शित कराने के लिये मुझ्न पर आग्रह द्वोने लगा। किन्तु एक द्वी प्रति परसे इस 
का स्म्पादन करने का मुझे साइस नही हुआ, इससे ठहरना पड़ा | अगले 
वर्ष इस ग्रन्थमाछा की नीव डाली गई और तबसे भ्रन्थ की अन्य पोथियों 
की खोज भें विशेषरुप से प्रयत्नशॉल द्वोंना पडा॥ सन्‌ १९३० में द्विन्दु- 
स्तानी एकाडेमी, यू. पी., के अध्यक्ष श्रीयुक्त ढों. ताराचनवजी एम.ए., डी. 
फिल., ने इस अन्थ को देखने की इच्छा प्रकट की। किन्तु उस समय तक हमोरे 
द्वाथ में इसकी उपर्युक्त एक ही वी प्रति थी और उसकी प्रथम कापी तियार कौ 
जा रही थी इससे वद भेजी नही जा सकी । धीरे धीरे अन्य प्रतेयों का पता 
चला भोर उसी अनुधार इसका संशे।धन द्वोता गया। अबतक दमें इसकी 
ग्यारह पोधियों का पता चला ६ जिनका परिचय “संशोधन सामग्री ! में 
कराया गया है । 


पहले हमारा विचार ग्रन्थमाला के अन्य श्रन्थों के सहृश इसका 
सम्पादन भी अंग्रेजी में करने का था। किन्तु अनेक सिन्नों व अेथमाछा के 
सहायकों का भराप्रह हुआ कि अपडंश भाषा के कुछ अन्य दिन्दों में भी 
सम्पादित द्वोना चाहिये ता कि हिन्दी सेसवार में उक्त दोनों भाषाओं का 
सम्बन्ध स्पष्ट रूप से झलक जाबे। तदतुसार इस प्रन्थ का सम्पादन हिन्दी में 
करने का निश्चय हुआ । आगे प्रकाशित द्वोने वाले ग्रन्थों में भी अनेक 
प्रन्थों का हिन्दी में सम्पादन करने का विचार है 


“)॥ 


इस् प्रन्थ के सम्पादन में हमे हमारे मित्र श्रीयुक्त ए.एन.उपाध्ये 
एम. ए., अधेमागधी प्रोफ़ेसर, राजाराम कालेज, कोल्द्वापूर, से बहुत सहायता 
मिछी है। उन्होने द. प्रति प्राप्त दोने के पूवे मुझे उस प्रति की अपने लिये 
कराई हुई एक कापी देखने के लिये भेजने की कृपा की तथा पत्रों द्वारा भण्डा- 
रकर इन्स्टरीदयूट्‌ पूना, की तौन पोयियोंका परिचय कराया। सन्‌ १९३१ 
के ग्रेड ए छाग्ावब्राएवए 0ग्रशाणशे. रिव्ल्एआाएएं) 
[9876 में भापका * बजा।0प धात गांड 892०॥78089 
एए०7:5 ! शीषक छेख प्रकादित हुआ है। हमने उस छेख से भी सद्दायता 
लो है । प्रन्थ के कुछ शंकात्पद वाक्यों को हमने आपके पास विचार के लिये 
भेजा था उनपर भी आपने पत्र द्वारा मत प्रकट करने की कृपा की | इसका 
हमने टिप्पनी में उपयोग किया है| हस सब सद्दायता के लिये हम आपका 
बहुत उंपकार मानते हैं । 


हमारे मित्र डाक्टर पी. एल, बेच, एम्‌. ए. , डी. लिए, 
प्रोफेसर, वाडिया कालेज, पूना, ने अण्डारकर इंस्टीट्यूट, पूना, की भ. प्रति 
हमारे अवलेकनार्थ मिजवाने की कृपा को | तदथ इम आपका आभार मानते है। 


श्रीयुक्त पन्नालालजी अग्रवाल, सद्दायक मंत्री, जैनमित्रमण्डल 
दिल्ली, व भ्रीयुक्त मंदृन्द्रजी, सम्पादक ' वीरसन्देश ? आगरा, ने दम कमशः 
द, और अ. प्रतियां भिजवाने की कृपा की । इसके लिये हम आपके कृतश् हैं । 


सुहृददर ढो, ताराचन्द्जी गेगवालू, एम. बी. बी. एसव., पेलेस 
सजन, जयपुर, व भ्रद्वेय मास्टर मोतीछलालजी संघी, संस्थापक, सन्‍्मति 
पुस्तकालय, जयपुर,ने इमे जयपुर की पोथियां देखने में बड़ी सहायता पहुंचांइ। 
एतदथ इम आपके थाभारी हैं । 


इस अन्य के सम्पादन व अन्थकती का निणय करने में हमे क. 
प्रति से विशेष सद्दायता मिली है | इस भ्ति के लिये हम मद्ारक महाराज 
भ्री वीरसनज़ी स्वामी, सेन गण, कारंजा के ऋणी हैं। इशस्त॒ प्रन्थ- 


हक, 


माझा को सफऊ बनाने में जाप बहुत कुछ कारणीभूत हुए हैं जैसा कि 
हम प्रथम संथ की प्रस्तावना में रह जुके हैं । 


माम्यवर गोपाल अम्बादासजी चबरे, कारंजा, इस प्रन्थ- 
माला के जीवनाधार हैं। आपकी प्राचीन जैन साह्दित्य को उत्तम ढंगसे 
प्रकाशित देखने की बड़ी उत्कण्ठा हैं। आपकी ही प्रेरणा से हमें इस कारये 
में विषाष उत्साह हुआ है । आपका उपकार चिरस्मरणाय है। 


सरस्वती प्रेस, अमराबती, के मैनेजर भीयुक्त टी. एम. पादील 
तथा प्रेस्न के अन्य कम्मचारियों ने इस अन्य को छापने में बड़ी रुचि और 
सावधानी दिखाई है इसके लिये में उन्हे हृदय से धन्यवाद देता हूं । 


इस प्न्थमाछा का प्रधान उद्देश्य प्राचीन जैन साहित्य को इस हंग 
से प्रकाशित करने का है कि जिससे सादित्यिक छानबीन व ऐतिद्वासिक 
खोज में विशेष सइयता पहुचे । यद्द हम माला के प्रथम भ्रन्थ में ही प्रकट 
कर चुके हैं| यदि उस उद्देश्य क्री अस्तुत भ्रन्थ द्वारा किसी आंक्ष में पूर्ति 
हुई ते हम व हमारा भण्डछ अपने प्रयास को सफल समझेंगे । उच्ची दिज्ला 
में किसी अकार की कमी व शुटि की पूर्ति के सम्बन्ध में हमारे विद्वान पाठक 
जो सम्मति प्रदान करने री कृपा करेंगे उसका हार्दिक स्वागत किया जायगा। 


अमरावती 
अनन्त चतुदेशी, वि. से, १९८९. 
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भूमिका 


,"०अन्कमाकशटिफर्पस पार्ट फनट्िकमन-मना०_, 


१ संशोधन सामग्री । 


अबतक सावयधम्मदेद्दा की प्राचीन हस्तदिखित नौ पोषियां हमरे 

देखने में व दो छुनने में भाई हैं। इनमें से चुनो हुई भार पे 
(भ के ज. द. ) का अक्षरशः मिलान बरके प्रस्तुत संस्करण में उनके पाठ 
भेद भ्रकित किये गये है व शेष से यत्र तत्र श्रद्दायता छी गई हे। इन 
प्रतियों का परिचय इस प्रकार है-- 

अ.प्रति मोतीकटरा,भागरा के दिगम्बर जैन मंदिर ही है। पत्र संख्या-१८; 
आकार ९३. ८९१; पंक्तियां प्रति एृष्ठ - ७ से * तक; व्भ प्रतिपंक्ति- 
रछूगभग ३०; हॉसिया ऊपर नाँचे- १/', देंगे वेये १३ प्रारम्भ का एक 
और जन्त के दो पत्र दूसरे हाथ के लिखे हुए हैं। अजुमानतः पहले पत्र 
बहुत लौर्ण होजाने से उनकी नकछ करके ये पत्र जोड़ दिये गये हं। आगे 
पत्नीं का अब पता नहीं दे । 


प्रारम्भ-ऊं नमः सिद्धेभ्यः । 
अत-इति श्रावकाचारदोहढा जोगेन्द्रदेवकृत संपुर्ण ॥ सुर्म भवतु ॥ 


इस प्रति में कुछ दोहों की संख्या २२५ है । अभिक दोदा परिश्िष्ट 
में देखिये । १० वें दोहे के प्रथम चरण का प्राठ कुछ मिन्त है [ पाठमेदों में 
देखिये ] | हसके पाठ क. श्रति से अधिक मिलते हैं । 


क. प्रति कारंजा के सेनगणर्महार की हैं। पत्रसंखथा- १६; 
आकार- ११” )८ ५९; पंक्तियां प्रतिष्7- ९; वर्ण प्रतिपंक्ि- रूम ३०; 
दोंतिया ऊपर नौबे-ह , दोये धये- १”? । 


*)॥ सावयधम्मदोदा 


प्रारम्म-ऊं नमः श्री पाश्वनथाय चहीं धरणेन्द्रपद्मावतीसदिताय । 
अन्त-ह्य दोहाबद्धवयधम्मं देवसेने डबदिदु | 
लहुअक्खरमत्ताहीयमो पय सयण खमंतु ॥ 
इय दोद्ावद्धसावयधम्मसम्मसे लिबितमिन जगतकार्तेण संवत्‌ 
१७८० कुवार वदि १४ हृदयनग्रमध्यात्‌ लिषितमिनं । 
इसमें कुल दोहों को संख्या २३५ है और एफ संस्कृत 'छाक ' उत्तच ! 
रूप से उध्टत किया गया दे ( परिशिष्ट देखिये )। इसके पाठ अआ. प्रति से 
अधिक मिलते हैं । 
ज. भ्रति जयपुर के तेरापथी मंदिर की है। पश्रसंख्या- ११; 
आकार- १०२ »८ ४६; पंक्तियां प्रतिष््ठ- १३; वण्ण प्रति पंक्त- ऊगभग 
गसिया (0 श् ॥| 
३७; हॉसिया ऊपर नीचे-३ ; दूँये बेये-१३ « 
प्रारम्भ- श्री जिनाय नमः | 
अन्त-- इति श्रीश्नवकाचारदेहक समाप्त | 


इसमें कुल दोहों की संख्या २२३ है। दोहा नं. ११९ नहीं है। नवर 
देने में त्रुटि के कारण श्रति के अन्तिम दोहे पर नं. २२१ आया है। 


दू, प्रति पंचायती दिगम्बर जन मंदिर, देहली, की हैं। पत्रसेख्य 
१३; अकार-११३”)८७” ; पंक्तियां प्रतिव्ृष्ठ-६ से ११ तक; वर्ण प्रति- 
पंक्ति-लगभग ३२; द्वॉसया ऊपर नौच-४”, दाँये बौये- १” देहों की 
सेसया २२४, 
प्रारम्- ऊं नमे! वीतरागाय । 
अन्त-इति भ्रावकाचारदाइक समाप्तम । 


अथ संवत्सरे5स्मिन श्र' दृधवकमादत्यराज्य संबत्‌ १६०३ 
बर्दे | क्षावण वदि ११ शुकादने | झुगाश्रनक्षत्रे । व्याषात- 


संशोधन साम्री की 


नामयेंगे । मानस उपजोगे। भ्रीपवासुमस्थने | भरीश्रादि 
असलेमस दिराउयप्रवत्तताने । श्रीजेनसेषे अक्षदीप  तत्‌ 
शिष्यणी शीलतोयतरंग्रिण बाई देवछालेखापितं भत्मार्थे | 
शानवान हनदानेन श्यादि चार शछोक. 


इस प्रशस्ति से इमें ज्ञात होता हे कि यद् प्रति विक्म संत १६०३ 
तदमुसार सन्‌ १५४६ इस्वी में लिखी गई थी और उस समय दिंल्ी के तरत 
पर साह असलेमप्राह ( शेरशाह सूर का बेटा खलीमधाह सुर )था। यह 
उछ्ेख मुगक व शरवंश के इतिद्वास के लिये महत्वपूर्ण हे । 


प. प्रति जयपुर के पाटोदी जैन मंदिर को दे। पत्र संख्या-३९; 
दोहों की संख्या- २२४. दिये पर टिप्पण है। 


अन्त- इति उपासकाचारे आचाये श्री ट्ष्मीचन्द्रविरचित 
दोहकसूतन्राणि समाप्तानि। स्वस्ति संवत्‌ १५५५ वर्ष 
कार्तिक छु. १५ स्रोमे भ्रीमूलसंघे सरस्वतीगछे बला- 
त्कारगणे5 तयविद्यानंदिपटट मद्षिभूषण तत्िदिष्य पं. द्रद्मण- 
पठनाथे दोद्वाभ्नावकाचार । 


यह प्रति वि. सं, १५५५ तदनु पार सन्‌ १४९८ ईस्वी की दिखी हुई 
है। अतः प्राप्त पे'थियों में जिनमें लिखने का समय पाया आता है उन सब में 
प्राचीन है । दुोग्य से इस प्रति का पूरा २ मिलान करने की मुझे सुविधा 
न मिल सको | 


प. २, यद्द प्रति भी उपर्युक्त पाठोदी मंदिर की है। पत्र संख्या- 
११; दोद्दों क्री संझया- २२४. लिखने का समय नहीं दिया गया। 

प्‌ ३ यह अति भी उपयुक्त पाटोदी मैदिर की है। पत्र सझया- 
१४; दोहों को संखझ्या- २२७; लिखे जाने का पम्रय- संबत्‌ १६११२ 
दैसास सु ११. 
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प्‌, ४ यह प्रति भी उपर्युक्त पाटोदी मंदिर की है। पत्र धंख्या- 
८; दोहों री धंरुपा- २२७; लिखे जाने का समय नदी दिया है | 


भ. प्रति भाष्डरकर रिसचे इन्स्टीद्यूट, पूना, की ने. १३०८/ 
१८९१-९५ की है। पत्र संख्या- १००, आकार- १ नह ७”; पंक्तियां 
प्रतिपष्ठ-४; वर्ण प्रतिपक्ति- छणशमस २८; हांसिया ऊपर नाँचे- १”, दँये 
बोये- १६ , इसमें दोदों की संझया २२५ है। दोदा ने. २०० व २१६ नही 
हैं तथा तोन देदे अधिक हैं [ परिशिष्ट देखिये ]। किन्तु नंवर देने में त्रुटि 
ऊँ कारण अन्तिम देहे का नं, २२६ आया है। यह प्रति सटीक दै। इसके 
पाठ व ठेका का उपयोग प्रह्तुत ग्रन्थ की “ टिप्पनी ? में किया गया है। 
टौका का विदेष परिचय अंगे दिया जायगा। 


प्रारम्भन अथ प्राकृत देधकबंध उपासकाचार लिघष्यते | 
अन्त- इति भावकाचारदोहक लक्ष्मीचन्द्कत समार्त | श्री । 


मूल ग्रोगीन्द्रदेवस्य लक्ष्मी उन्द्रस्य पंजिका | 
पृत्तिः प्रभावन्द्रमुनेम्मेहती तत्त्वदीपिका ॥ १॥ 


भ. २. यह प्रति भी उपयुक्त भाण्डरकर इंस्टोद्यूट की हे । ओर 
संवत्‌ १५९३ को लिखी हुई है | दोहों की संख्या २१४ है तथा प्रंथ का 
नाप्त ' क्रावकाचार दोहडा ? दिया गया है । | 


भ. ३- यह प्रति भी उपयुंक्त भाण्डारकर इंस्टीट्यूट की है । इसमें 
दोदों दी संझ्या २२४ हे | १० वें दोदे का पाठ अ प्रति के समान है 
( पठमेद देखिये ) । वह संबत्‌ १५९९ को (लिखी हुई है । 


अन्तद- इति उपासकाचारे आचायल्ष्मीरदन्धवेरविते दोहक- 
सूत्रनाणि समाप्तानि । 
उपयुक्त दोनों प्रतियां रत्नकीति के शिष्य आये व ब्रह्म बद्दोडन के 
किये छिद्धी गई हैं | वे उपयुक्त इंस्टोट्यूट के ने. ५९२/१८८७-९१ के एक 


प्रन्थकर्ता | 


ही गुटके में धंधी हुई हैं। इन प्रतियों को हमने नदी देख पामा। उनका 
परिचय दमें हमारे मित्र भ्युक्त ए. एन, उपाध्ये, एम ए., अधमागणी प्रोफे- 
सर, राजाराम छाण॑ज, कोरुद्वापुर, के एक पत्र से प्रस्त हुआ है । 


२ ग्रन्थकतों 


यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है यहद्व प्रश्न बड़ा जठिल है| अन्य 
के मूलभाग में कर्ता का कहीं, कोई, किसी प्रकार का भी उल्ेल् नही पाया 
जाता। किन्तु जिन हस्तलिखित प्रतियों का ऊपर परिचय दिया गया हे 
उनमें से अनेक के अन्त में प्रन्थसमाप्तिसूचक वाक्यों में प्रन्थक्तों का 
नामेडिस दिया गया दे | हम यहां इन्द्दी उछ्खों की सूक्ष्म जांच कर सच्चे 
प्रन्थकर्ता के पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। 


तीन पोथियों (५; म; भ. ३. ) में यह ग्रन्थ लक्ष्मीचन्द्रक्ृत या 
विराबित कहा गया दहैै। विद्यानन्दि के शिष्य अ्रतसागर कृत षठप्राभृत 
टीका में इस अन्य के आठ दोदे उच्दत किये गये दें और दो स्थानों पर उस 
दोदों के कती स्पष्ट रूप से लक्ष्पीयन्द्र या लक्ष्मीघर कहे गये हैं- * तथा चोक्ते 
लक्ष्मीचन्द्रेण गुरुणा ; ( तथा चोक्त लक्ष्मीघरेण भगवता *| कहने की 
आवश्यकता नद्दी कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के बोतक हैं । 
इससे भी उक्त प्रतियों के कथन की पुष्टि द्वोती ६। पट्प्राशतटीका की 
प्रकाशित पुस्तक की भूमिका में जो भ्रुतसागर का परिचय दिया गया है 
उससे ज्ञात द्वोता दे कि लक्ष्मीचन्द्रजी उनठे समसामयिक थे तथा उनकी 
गुठुपरम्परा इसप्रकार थी- विद्यानन्इ- महिभुषण- लक्ष्मीचन्द्र । उनकी एन 
चेली ने आशाघर कृत * मद्राभिषेक्रभाष्य ” को अपने दाथ से लिखकर संवत्‌ 
१५८२ में पूरा किया था । इन उद्लेश्लों से ऐपा प्रतीत होता है कि रुक्ष्मी- 
चन्द्रजी ही प्रस्तुत अन्य के कता थे, तथा वे संवत्‌ १५८२ के छगभग हुए हैं। 


किन्तु भ. प्रति में जो अन्तिम 'छोक दे उससे इस कथन की 
सत्यता में सम्देह उपस्थित दो जाता दे। इस छाऊ में प्रस्तुत अन्य के साथ 
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तौन नामों का सम्बन्ध बतछाया गया है-मूलभन्यकार योगीन्द्रदेव, पैजिका- 
कार लक्ष्मीचन्द्र और इत्तिकार प्रभाचन्द्र मुनि | इसी कथन के साथ साथ प. 
प्रति के अन्तम वाक्य पर विचार कीजिये । उस वाक्य में कहा गया है 
कि संबत्‌ १५०५, कार्तिक सुदि १५, सोमवार को विद्याना-दे के पट्ट पर अधि- 
छ्वित मह्विभूषण के शिष्य पं. लक्ष्मण के पठनाथ देहकभ्रावकाचार लिखा 
ग्रया | हमारा अनुमान दे कि लक्ष्मण लक्ष्मीचन्द्र का दीक्षित दोने से पूर्व का 
नाम हे और उन्ही की शिष्यावस्‍्था में उनके पठनाथ बद् प्रति तैयार हुई 
थी | इससे निश्चय देगया कि लक्ष्मीचन्द्रजी इन दोहे के मूलकती नहीं हैं। 
उन बनाई हुई ' पंजिका ” कोनसी दै इसपर आगे चलकर विचार किया 
जायगा । प. प्रति में जो ' रक्ष्मोचद्विराचिते ? वाक्य आग्या उसी से 
पंछे के लिपिकारों ने तथा भ्रुततागरजी ने धोखा खाया। यथार्थ में वहां 
४ श्री लए्मीचन्द्रदिखिंत ” या भीलइमीचन्द्राथलिखिते ” पाठ द्वोना चाहिये 
था। लक्ष्मीचन्द्रकृत भन्‍्य कोई संस्कृत, प्राकृत व अपग्नेश प्रन्ध दमारे देखने 
सुनने में नही भाया । 


प्रन्थकर्ता को खोज में अब हमारी दृष्टि योगीन्द्रदेब पर जाती दै 
जे। भ. और भ. प्रति में इस प्रन्थ के की कहे गये हैं। योग्द्रदेव के 
अबतक चार अन्य अकाशित द्वो चुके दं-परमात्मप्रछ्ाश, योगसार, अम्ताशीति 
ओर निजात्माष्टकम्‌ | इनमें से अ्रथम दो अत्तुत अन्थ के समान ही अप- 
अंश दोहे में सच गये हैं। तौसरा प्रन्थ संस्कृत व चौथा प्राकृत में हैं। भ्रीयुक्त 
ठपाध्य ने एक अंग्रेजी लेख में प्रस्तुत ग्रन्थ व परमात्मप्रकाश का मिऊून कर 
यह मत प्रकट किया हे कि इन दोनों को रचना में एक दो जगह साधारण 
समय को छोड़ कोई स्मरणीय खाद्य नहीं है। इसने प्रन्थकार के चभी 
प्रन्थों को इसी द्वेतु छे देखा । तीन ग्रन्थों में से तो छोई सादश्य नही मिला 
किन्तु परमात्मप्रकाश से निश्न लिखित उत्तियों पर दृष्टि अटक्ी। मिलान 
की सुविधा के छिये हम प्रस्तुत प्रन्थ के भ्रवतरणों के साथ साथ इन्हें यहां 
लिखते हैं -- 


प्रन्षकतो _*])॥ 
परमात्मप्रकाश सावयधस्मदोहा 
८ भार्वें पणविवि पंचगुरु १ पंण्वेप्पिण भावें पंचगुर 
२०३ भरगठ जेण वियाणियव २ जिम मरगढ़ क्य्बेण 
तहिं कर्चिय कउ गण्णु। हल 
२१८ खीलछा लग्गिषि ते जि भुणि १०६ देउछ छग्गिय सिर, 
देखछ देउ ढहंति। कि ण पलोइइ मुक्खु । 


२२१ अत्थउ कहिं मि कुडिल्ियई 

२३९ रूवि पर्यगा सह्दि मिय ..« 

२४३१ लछोहई लग्गिवि हुयबवहुईं 
पिक्खु पढंतउ तोड़ | 

२६८ मूलबिणदुई तस्वरह अवसई 
सुकईिं पण्ण । 

२९३ तुद्ृद मोहु तब्तति तसु 


११२ जाम ण देहकुडि कैप 

१२६ रुवासत्त पर्यंगढा ... 

१३४ लोहमुक्ु सायद तरह 
पेक्खु परोहण तेम । 

४५ अ्रह कंदलि उप्पादियई वेहिदे 
पत्त समत्त | 

१०० पुष्टिवि जाइ तढाति 


अब प्रश्न यह है कि क्‍या अ. और भ. प्रति के कथन तथा 
उपयुक्त घाह॒इ्य पर से यह प्रन्थ योगीन्द्रदेवकृत कह्दा जा सकता है ! सूक्ष्म 
दृष्टि से बिचार करने पर इन साहदयों में हमे ऐसा एक भी नहीं दिखता 
जो आकस्मिक न दो सकता हो। फिर, भाषा को छोड़ कर जब हम विषय 
पर भत्ते हैं तो योगीन्द्र के शात ग्रन्थों तथा प्रस्तुत अन्य में बड़ा अग्तर 
मिलता है। योगीन्द्र यथाथे नाम योगीन्द्र ही थे। उनके सब ग्रन्थ अध्यात्म 
तत्त्वों से ओतप्रोत हैं। उनका उपदेश भादि से अन्त तक यही है कि बाह्य 
क्रियाओं व आदम्बरों में कुछ तथ्य नदी है । भपत्री भात्मा में लौन होने से 
ही सवा सुख मिल सकता है। योगीन्द्र को सृष्टि आत्ममय दिखती थी। 
उनके विचार वेदान्तियों कैसे थे | वे देव, शात्र, गुर की पूजा के बहुत परे 


ये । उनके विचार से-- 


[| सावयधम्मदोहा 


देउलु देठ थि सत्थु गुरु तित्थु वि चेड वि कब्बु। 
घत्थु जु दीसर कुसुमियड इंधणु दोसइ सब्यु ॥पर- २५७॥ 


कासु समा करउ फो अंचडें । 
छेपु अछोएु करिवि को वंचडें ॥ 
हल सद्द कलूद्दि केण सम्माणउ । 
जद्दि जदह्दिं जोवरउ तईदििं अप्पाणड ॥ योग. ३९ ॥ 


इन विचारों को लेकर यह संभव नहीं जान पड़ता कि उन्देंने दान, 
पूज', उपवासादि के भद्दत्व के श्रतिपादक प्रस्तुत प्न्थ की रचना की द्वोगी। 
यद् दो सकता है कि उन्होंने योगीन्द्र द्वोने से पूर्व ग़दस्थावस्था में ही 
इस प्रन्थ की रचना को द्वों। किन्तु एक ते इछ प्रन्थ में उनको भावी 
अध्यात्मिकता के कोई विद्वेष लक्षण नही पाये जाते | दूसरे कवित्व की दृष्टि 
से प्रस्तुत ग्रन्थ योगी न के अन्य भअन्यों से अधिक श्रोढ जन पड़ता है। 
अतः एक है प्रन्थकार की कृति मानने पर उसे इन ग्रन्थों से पूषे रचित 
कहना उपपन्न नही जेँवता | 


ग्रन्थछार के सम्बन्ध में हमें जो तीसरा संकेत मिलता है वह के. 
प्रति के अन्तिम दोदे में है| उसमें यह प्रन्थ * देवसेने उबदिट ? अथीत्‌ 
देववेन द्वारा उपदिष्ट कद्ठा गया दे । दिगम्बर जैन प्रन्थकारें भें देवसेन एक 
सुप्रसिद्ध प्र कृत कवि हुए हैं । उनके अकाशित ग्रन्य दरानपार, शआाराधनासार, 
तत्वसार, नयचक, आलाप पद्धति व भावसंग्रद- इस समय हमारे सम्मुख हैं। 
आलापपद्धति को छोड़ शेष सब ग्रंथ प्रकृत भाषा में रे गये हैं। दशेन- 
सार को छोड़ शेष सब माणिकचन्द्र प्रन्थमाला में प्रकाशित हुए हैं। श्रस्तुत 
अन्य से साम्य को खोज में हमनें इन सब को देख डाला । भावसंभद में हमें 
जनक से कुछ विशेष साहश्यतायें मिली हैं। उन्द हम यहां उच्चत 
कर।त है-- 


क 


प्रन्धकर्ता |) 


सावयघमस्मदोदा 

३ जिद समिलहिं स़्ायर गयहें 
बुछ्नहु जूयहु रंघु । 
तिद जीवई भवजलगयदे 
मणुयत्ताणि संबंधु ॥ 


२९ अज्जु मंसु महु परिहवर्रदि 
कीरे पंचुबर दूरि । 


८१ दंंसण रहिय कुपाति जद 
दिण्णइ ताह कुमोठ । 


८२ इयगयसुणहह दारियहूं& 
मिच्छादिद्विहदि भोय | 


८३ ते अपत्तु आगमे भणिठ 
णउ वयदंसणु जासु । 
णिप्फछ दिण्णड द्वोह तसु 
जद ऊसरि कड सासु ॥ 


८५ इकु वि तारह भवजलदि 
बहुदायार सुपत्त | 
सुपरोह्रणु एक्कु वि बहुय 
दीसइ पारहु णिंतु 


१६१ इकछिहिय पाहणभरिय 
घुडइ णाव ण भंति 


भावषसभ्रद 
१६९ अहवा जइ कहय पुणों 
पावह मणुयत्तणं च संसारे | 
जुयसमिला संजोए 
लहइ ण देसो कुल आाऊ ॥ 


३५६ महुमज्जमंसबिरई 
चाओ पुण उंबराण पंचण्दे । 


७५३३ कुच्छियपतते कि विवि 
फलदइ कुदेवेसु कुणरतिरएसु | 


५४४ केई धुण गयतुरया 
गेंदे रामाण उण्णई पत्ता | 


५२२ ऊधरखितते धोये सुक्खे रक्‍खे 
य णौरअहिसभे । जह तह 
दाणमवते दिण्ण खुपिर- 
त्थयं होइ ॥ 


५०९ जह णावा मिन्छिहदा,... 
तारइ पारावारे,... 

०५१० तह संसारसमुद्दे ... 
तारेइ गुभादियं पत्त । 

५४८ णावा जह सब्छिदा 
परमप्पाणं च उवदिसलिल/्ति 
बोलेइ तह कुपत्तं 
संत्वार महोवद्दी सीमे ॥ 


|)॥ सावयधम्मदोंदा 


८६ दाणु कुपत दोसंढइ 
बोलिन॒३ णहु मंति । 
पत्थर पत्थरणाव कि 
दीसह उत्तारंति ॥ 


१९२ गमणट्रियहं तरंडउ वि 
अहव ण पावइ पारु। 


२२१ लोहकजि दुत्तरतरणि 
णाव वियारिय तेण | 


८९ काई बहुत्तई संपयई 
जद किविण घरि हो३। 
९३ जो घरि हुंतईं घणकणई 
मुणिद कुमोयणु देह । 
जम्भि जम्मि दालिहृदउ 
पुद्टि ण॒ तहु छेडेइ ॥ 


९६ उत्तमाई भोगावणिहिं 
९७ घरि घरि दशा कप्पयर जहिं 
ते पूरहिं अद्िलायु । 


१३१ ण्वाणं सुज्इ मीतकठ 
छित्तठ चंढाडेण | 


७५४७ पत्यर्मया वि दोणी 
पत्थरमप्पणयं च बोलेद | 
जह तह कुच्छियपत्त 
सेसरि चेव बोलेइ 


१८०७ जह पाहाणतरंढे 
रग्गो पुरिसों हु सीरणी तोए। 
चुडृइ विगयाधारों , .« 


५४९ लोहमए कुतरंढे 
छगगो पुरिसो हु तीरणीवाहे। 


५७५९ किविणेण संचयधर्ण 
* ण॒ होइ उकयारियं जहा तत्स। 


५१६ जो पुण हुंतई घणकणई 
मुणिद्दि कुसोदणु देह । 
अम्मि जम्मि दालिहृद्ड 
पुद्ठि ण तद्दों छंडेइ ॥ 


५८७ पुण्णवलेणन्यजइ 
कहमवि पुरिसो य भोयभूमीसु। 
झुजिइ तत्थय भोए 
दहकप्पतरुब्भवे दिश्वे ॥ 
५९१ पायव दखप्पयारा 
चिंतिय॑ दिंति मणुयाण। 


१७. मण्णइ जलेण सुद्धिं 
२० को इह जलेण सुज्ज्इ 
२३ ए्हंता बिते ण सुद्ध 
२४ कि कुणइ तेसु ज्हार्ण 


प्रत्पकर्ता [| 


१७० सूझुम्गभणि तलाउ ३९२ बह गिरिणई तखाए 
१८६ भद्द सरवरि णद्सारिणई अणवर्य॑ पविसए शाम 
उ ड्ोइ पहिसुण्ग | 
पाणिउ ह्ोइ अगाहु । ९३ कििल मबाईं 
पविश्नइ धरम्सि जहाणवर्य । 
१८३ जलूधारा जिणप्रयगयउ ४७० पस्ममइ रयं अखेस 
रयहं पणासइ णामु । जिणपयकमलेसु दिण्ण जल- 


घारा। 


इन अवतरणों में भाव, भाषा व उक्तिविक्षेष का साहर्प विवारणीग्र 
है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्दों का साम्य भी उल्लेखनीय है--- 


कप्पड (सा. ५६, भा. ५७ई ); छेंड या छड् (सा, ३९ आदि; 
भा, २११ आदि ); तलाअ (स्रा, १७०, भा. ३९२); एवड़ (स्वरा, १७९, 
भा, ४१५ ); चढप्फड (सा, १२४,१५८, भा, ४५ ); तरंढ (सा, १६९२, 
भा, ५४९ ); कंज (स्रा, १२५, भा ४४५९ ). ४१ वें दोदे का पुट्टिमंश्र संभव 
है १७३ वीं गाया के ' पिठर ' का ही बोधक द्वो (देखो ४१ देहे को 
टिप्पनी )। 


यथार्थ में सावयधम्म के २२४ दोदे व भावसंग्रह की ३५० से 
०५९९ तक की २५० गाथाओं के विषय, भाव व भाषा सें असाधारण साहश्य 
है। कही एक ही! विषय दोनो में एकद्दी प्रकार से आया है, जैसे--- 
३, पात्र और दान का विवेक- सा. ७९ आदि; भा ४९७ आदि, 
२. घ॒तादि स्बरसामिषेक - खा. १८१ जादि; भा, ४३८ भादि. 
३, अध्दृब्यपूजा ओर फल - सा, १८४ आदि; भा. ४०१ आदि. 


४. घर्म से स्वगांदि सुख और मोक्ष-सा,.१६३ आदि; भा. ४८४ आदि, 


|) सावयधम्मदोड्दा 


किसी किसी विषय का एक प्रन्ध में उल्लेख मात्र तथा दूसरे में उच्चका 
पूरा विवरण मिलता हे, जिससे ये दोनों प्रन्य एक दूसरे के परिपूरक से ज्ञात 
देते हैं; जैते-- 


१. अष्टमूज्युण व बारह त्रत का भावसंग्रह की ३२५२ व ३५६ बीं 
गाधाओं में उड्ेख मात्र है । सावयधम्म फे १० से ५२ तक के ४३ दोहों में 
इन्ही का सविस्तर वर्णन है । 


२. भावसंग्रद की ३७५ वीं गाथा में तीयेकर के अष्ट आतिद्दार्य का 
उल्लेख मात्र दे । सावयधम्म में उन आठों का आठ दोदों (१७० -१७७ ) 
में काव्य की रीति से वर्णन है । 


३. सावयधम्म के २१२ वें दोदे में सिद्धाचक्र की स्थापना का बहुत 
सूक्ष्म उडेख है । इसी विषय का भावसंग्रद की ४४३- ४५६ गाथाओं में 
बहुत विशद वर्णन दे । 


इस प्रकार इन दोनो भ्रन्थों में एक ही रुतो का दाथ दिखाई देता 
है। विशेषतः सावयधम्म का जो ९३ वां दोहा भाव संग्रह के ५१६ नं. पर 
जैश्ना का तैसा पाया जाता है उससे इस विषय में बहुत कम सन्देह रद्द जाता 
है। भावसंभ्रद जिन दो दस्तलिखित प्रतियों पर से छपाया गया है उनमें से 
एक प्रति में यह दोद्दा ' उक्त च ? रूपसे पाया गया है । किन्तु अधिक पुरानी 
भ्रति में ' उक्त च ” शब्द नही हैं । यदि 'उक्ते च! शब्द मूल के ही मान लिये 
जाय तो इससे यद्दी सिद्ध दोता दे कि साववधम्प की रचना भावद॑प्रह से पूवे 
दो चुकी थी ओर कतो ने उस देदे को यहां प्रसंगोपयोगी जान उध्दत कर 
दिया । ऐसी दविराकै देवसेेनजी के अन्य प्रन्थों में भी पाई जाती दै। इसी 
भावसंग्रद में उनके दशेनसार की अनेक गाथायें आई हैं । उक्त दोढ़े को पीछे 
का प्रक्षित मानने का न तो कोई प्रमाण दे और न कोई कारण । 


एक और बात द्वे जो प्रस्तुत प्रन्थ को देवसेनक्त स्वीकार करने 
में सहायता पहुंचाती है। देवसेनक्त जिन अन्थों का उल्लेख हम ऊपर कर 


| 

प्रन्थकर्ता की 
आये हैं उनमें एक “ नयवक् * भी दै। माणिकयन्द्र ग्रन्थमाछा में यदद रुघु 
नयचक्र के नाम से छपा है और उच्ची के साथ एक भौर बृहत्‌ मथयचक 
छपा है जो माइददेव्क्त 8। मिलान करने से ज्ञात हुआ है कि 
बृहतू नयचक्क में लघु नयचक्र पूरा गुंधा हुआ है। 
यदि हम पहले को दूसरे का परिवर्धित रूप या दूसेर को पहले का संक्षिप्तवूप 
कहें तो अनुचित न होगा । इस परिवर्घित रूप के अन्त में निम्न लिखित चार 
गायायें पाई जाती हैं--- 


छुणिऊण दोदरत्थं सिर्घ इसिऊण खुदंकरो भणइ । 
एत्थ ण सादइ अत्थो गाद्दाबंचेण ते मणद ॥ ४१८ ॥ 
सियसदखुणयदुण्णयद्णुदेदविदारणकवरवीर | 

ते देवसनदेव णयचक्कयरं गुरु णमद ॥ ४२१ ॥ 
दृष्यलह/वपयासं दोहयबंधिण आछसि जे दिदवं । 
गादाबंधण पुणा रहये माइलद्वेण ॥ ४२२ ॥ 


दुसमीरणेण पोयप्पेरिय संत जह तिरे णटट (१)। 
सिरिदेवसणमुणिणा तद्द णयचर्क पुणा रइये ॥ ४२३॥ 


इन गाथाओं का अर्थ की दृष्टि से क्रम ठीक नहीं जान पढ़ता 
तथा ४२३ वीं गाया का पाठ कुछ भ्रष्ट दे अतएत् उसका भाव भी कुछ 
अध्पष्ट दै। किन्तु मेरी समक्ष में इनका भाव यद्द आता दे छि कोई प्राचीन 
नयचक्र अप्रतिद्ध होगया था उसका पुनरुद्धार करने की दृष्टि से देवसन ने 
फिरसे उश्चकी रचना की *। यह्द रचना देह्दाबंध में हुई जिये झुनकर 
एक ड्ुसंकर मद्ाशय ने दँस दिया और कद्ा कि यह अर्थ 
इस छंद भे नहीं सेहता, इसे गाथाबद्ध करो। तदनुसार उनके शिष्य 
माइछदेव ने उसे गाथाओं में परिवर्तित द्विया। 


# देवसेनजी को प्राचीन रचनाओ की खोजकर उनके पुनरुद्धार 
की बड़ी रुचि थी | दशेनसार में उन्होते स्पष्ट कह्दा दे कि पुरानी गायाओं 
का संचय करके ई। उन्होने उम्र प्रन्य को रचा। 


|2॥ साववधम्गदौहा 


यदि उक्त गाथाओं का यही ठीक भावार्थ हो तो हमें उच्चसे दो बातें 
शात द्ोती हैं । एक तो यह कि दोहा छंद का आविष्कार उस समय संभवतः 
नया था और पंढित-मंढ्ली में वह देय दृष्टि से देखा जाता था | दूसरी यह 
कि देवसेन को इस छंद में ग्रन्यरवना करने की राचि थी। उनके सावसंप्रह 
में ही पांच पद्य भपञ्रंश भाषा के रह्टा छंद के पाये जाते हैं ओर दोष भाग 
में भी अपभंक्ष भाषा का अधिक प्रभाव दिखता है। नयचक्र का विषय पाण्डि- 
त्यपूणे न्याय था | अतः * शुभंकर ” के कुचक से उसका दोहाबद्ध रूप नष्ट 
कर दिया गया । किन्तु स्रावयधम्म साधारण गृहस्थों के लिये लिखा गया था 
इससे यह उस कुचक्र से बच गया) 


सोभाग्य से देवसेनजी के समय व देश के पम्बन्ध में कोई भनिथधय 
नही है। उन्दोनें अपने दशनसार प्रन्थ के अन्त में स्पष्ट रूप से कह रक्‍्खा 
है कि उन्होंने उस भ्रन्थ की रखना धारा नगरी के पार्श्ननाथ मंदिर में 
बेठकर संवत्‌ ९९० की माघ सुदि १० वीं को सम्राप्त की । ग्रथा--- 


 वुब्बायरियकयाई गादायई संचिऊण एयत्थ । 
सिरिदेवसणगणिणा घाराए संवसंतेण ॥ ४९ ॥ 


रइओो दंसणसारो द्वारो मव्याण णघबसए णबपए | 
सिरि पासणाहगेद्दे सुबिखुदधे माइसुददसमीण ॥ ५० ॥ 


धारा नगरी व मालवा प्राम्त में सदेव विक्रम संवत्‌ का प्रचार 
रहा है तथा दशेनसार में अन्यत्न जहां जद्ां संवत्‌ का उल्लेख आया है वहां 
करता ने स्पष्टलः ' विक्रमकालस्से मरणपत्तस्स ” ऐसा फद्दा है। इससे उप- 
रोक्त संबत्‌ के मी विकम धबत्‌ होने में कोई संदेह को स्थान नही है | धारा- 
नगरी विद्वानों के जुटाब के लिये प्राचीन काल में प्रसिद्ध ही रही है| प्राकृत 
साषा का भी यहां अच्छा पठन होता रहा है । उपलब्ध श्राचीनतम प्राकृत 
कोष * पाइयरूच्छी- नाम- माछा * की रसना भी जैन कवि धनपार ने 


पु 
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विकस प्रेंबत्‌_ १०२५ में यहाँ की थी ग यहां के नियांसी प्रभाचन्द्र पंढित ने 
विकस संबत्‌ ११५१२ के आसपास पुष्पदन्त के अपअंश काव्यों पर टिप्पय 
लिखे ये । ( देखो गायकुमारचरिठ, भूमिका )। 


अतः सिद्ध हुआ कि प्रस्तुत सावयघम्महोद्दा के को देव॑सेन हैं, 
उसकी रचना विक्रम संवरत्‌ ९९० के छगमग मालवा प्रान्त की धारा नगरी 
में हुई हे तथा गद्द प्रन्य दोहा छंद का एक प्रानीनतम उदाहरण है। 


३ ग्रन्थ का नाम, प्रचार, टीक्वाटिप्पनी व परम्परा, 


इस प्रन्थ का विषय श्रावकों का घ्म व जाचार है। इस विषय के 
जैन भप्रन्थों का नाम प्रायः आवकाचार व उपासकाचार ही रखा जाता है। 
तदनुसार ही प्रस्तुत भनन्‍्थ अधिकांश पोधियें में “ श्रावकाबार दोहक * या 
४ उपासकाचार ? कहा गया है। किन्तु मूल प्रंथ में यह नाम कहीं नही 
पाया जाता । ' भ्रांवकाचार * शब्द तक सूल अन्य में कहीं नही आया। अन्य 
कर्ता ने प्रथम ही दोदे में इसे ' सावयधम्म ” कहा है व लन्‍्त में ( २२२ वां 
दोहा ) इसे * धम्मघेणु संदोहयद ! « दोहों की धर्मघेलु ! कहा है। क. प्रति 
में प्रन्थ का नाम ' दोहाबद्ध सावयधम्म ” दिया गया है। यही नाम कर्ता 
को अभीष्ट शात दोता है । तदनुसार द्वी भ्रस्ठुत प्रन्थ का नाम * सावयधम्स- 
दोहा * रक्‍्खा गया है। 


जान पड़ता दे गत छतान्दियों में इस अन्थ का कुछ अरछा प्रचार रहा 
है, इसी से इसको दस्तलिखित प्रतियां दिल्ली, आगरा, जयपुर, बशर ब पूना 
में पाई गई हैं । कई प्राचीन लेखकों ने इसके छुंदर दोहे अपनी इतियों में 
उश्हत किये हैं। “ दोहा पाहुड*! में इध्का एक दोहा (२११ ) पाया जाता 
है। भुतसागर ने अपनी पट्प्रागृत टीका में इसके आठ दोहे (१०५, १०९- 


# यह भ्रन्थ भी भपरंदा दोहों में है। इसे भी इस प्रन्यमाला में 
प्रकाशित करने का अबन्ध हो रहा हे । 


|] सावयपघम्मदोद्दा 


११२, १३९, १४८ और १५६ ) उच्दत किये हैं जेता कि ऊपर कह भय 
हैं। बहा नेमिदत्त कृत प्रीतिकरचरित में इसके दो दोहे ( २८, ६७ ) पाये 
गये हैं। सूह्म परिशीक्ण से ओर अनेक प्रन्य में इन दोहों के पाये जाने 
की सम्भावना हैं। 


भ॒ प्रति के अन्तिम 'होक से हमे ज्ञात हुआ है कि इस प्रंथ पर 
लक्ष्माचन्द्र ने एक “ पंजिका ” तथा प्रमाचन्द्रमुनि ने एक “ तत्त्वदीपिका ” 
नामक ' वृत्ति ” लिखी । किन्तु उस पोथी पर से यह नहीं ज्ञात हो सका 
कि उसपर की टीका इनमें से कौन सी है। उस प्रति के वेशन पर भण्डारकर 
इन्स्टीटयूट के कर्मचारियों ने “ दोधक भ्ावकाचार लक्ष्मीचन्द्र की पंजिका 
सहित ' ऐसा लिख रखा दे जिससे ज्ञात होता है कि उनकी समझ से वही 
शीका लक्ष्मीचन्द्र कृत पंजिका है। इसके लिये उनका शआधार उत्त 'छोक के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता | इसके निणेय के लिये ओर कोई प्रमाण 
न पा हमारा ध्यान ' पंजिका ' व ' वृत्ति ! के अर्थ व भेद पर जाता है। 
हेमचन्द्राच र्य ने टीका थ पंजिका की परिभ षा इस प्रकार को दे “टीका 
निरन्तरव्याख्या पञ्िका पद्मज्िका ” ओर इहधकी टीका दे 'सुगमानां 
विषमाणां व निरन्तरं व्याख्या यस्यां सा टॉका । विषमाण्येव पदानि मनक्ति 
पदभक्षिका | इससे हमे ज्ञात हुआ कि लगातार व्याख्या का 
नाम टॉका और केवढू कठिन शब्दों की व्याख्या का नाम पज्चिक्रा हैं| 
इम ' बूति ? की भी कोई प्राचीन परिभाषा जानना चाहते थे किन्तु वह हमें 
फिर हाल कट्दों मिल्ती नह्दी। पर “ वृत्ति ? का हम यह अथे समझते आये हैं 
कि उसमें मूठ का सरल शब्दों में अनुवाद दिया जाता ह जिसे अंग्रेजी में 
7278077956 कह सकते हैं। भ. प्रति को टीका हमें इसी अकार को शात 
होती है । उसे हम उपयुक्त परिभाषा के अनुसार पाजिका नहीं कह सकझते। 
उसमें केवल विषम पदों की व्याख्या नहीं है किन्तु पूरे दोहे का सरल्यर्थ 
देने का प्रयत्न किया यया है| हमारा अनुमान है कि यह लक्ष्मोचद्रजी की 
“ पकिका ! नहीं किन्तु प्रसायन्द्रमुनि को ' सहती तत्वदोपिका वृत्ति ! है। 
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इस वृत्ति में अन्तिम सात दोदों का अर्थ नहीं समझाया गया। 
हमने इस कुसे का उपयोग अपनी टिप्पनी में किया है| दो चार स्थानों पर 
इस वृत्ति से दोहों के अर्थ पर अच्छा प्रकाश पड़ा है और इसडछिये हम 
इसके कतो का उपकार मानते हैं| किन्तु इस इत्ति श्ले कतो अपने छश्म में 
कहा तक सफल हुए हैं यह टिप्एनी में स्थान स्थान पर उष्हत खंझ्नों से पाठकों 
को ज्ञात हो जवेगा। लेखक का स्राइस तो अपश्य प्रश्नंसतीय है 
किन्तु सत्य के नाते हम कहना पड़ता है कि उनकी भह सेट 
अधिकांश अनधिकार ही थो। उनके सम्मुख न तो सूठ प्न्‍्य 
की शुद्ध कापी दी थो और न उनमें उसे शुद्ध कर सकने को शाक्ति थी । वे 
अपभ्रेश भाषा के कुछ अच्छे जानकार ज्ञात नहीं होते | हां, विषय के जानकार 
अवश्य ये | उसी के सद्दारे बहुत कुछ अटकल पच्चू लिखते गये हैं। एकाफ 
जगह तो उनका अठकल भी अटक गया ( देखो दोहा नं, १३५ की टिप्पनी )। 
उनका संस्कृत का ज्ञान भी बहुत अधूरा था। वे छिछ, बचन, तिठन्त छूद- 
न्तादि के सब नियमों के परे थे । हम यह ऐसी चुटियों पर से नहीं कह रहे 
हैं जो छिपिकारक्ृत हों । उनकी भाषा में ऐसी जरुटियां हैं जो छिपिमात्र के 
प्रमाद से नहीं हो सकती | वे कवित्व से सी सर्वथा हवीन थे । सूल की सुन्दर 
सुन्दर उपसाओं व सूझों पर उन्होंने अपनी वृत्ति द्वारा पानी फेर दिया है। 
सरे ग्रन्थ में कठिनाई से दसवीस दोदे ऐसे होंगे जिनका पूरा भाव और 
इच्दाये उनही वृत्ति में आगया हो। पूर्णतः शुद्ध संस्क्रत तो शायद किसी एक 
दोहे की वृतति में भी न मिलेगी । पहंके विचार हुआ था कि इस 
वृत्तियों के कुछ नमूने यहां उचष्दुत किये जांय और 
इस देतु कितने ही दोद्दों की वृत्तियां लिख भी ढात्रीं थी | किन्तु 
पीछे उन्हे अनावश्यक जान छोढ दिया । इस वृत्ति के विषय में हमने जो बातें 
यहां कह्दी हैं उनके यंथेष्ट प्रमाण ठिप्पनी में उच्चत खंझों में ही पाठकों 
को मिल जांयगे। 


मे वृत्तिकार कब कह्दां हुए इसके न तो कोई अमाण हसारे श््मुश्र हैं 
ओर न इसको कुछ जांच पढताठ करने छी इच्छा हो होती। हां, इतना 


ली सॉक्यंघस्मदीदा 


कई देना आवश्यक प्रतीत होता हे कि यदि हसके कर्ता अमाचम्॥ नामभारो 
हीं येंतीये पुष्पंदन्‍्त के अपनेश काव्यों पर टिंप्पण जिखने वाके के 
प्रैमाचेन्द्र मही हो सकते जिनंका हम ऊपर उल्लेख करें आये हैं। प्रभाचन्द् 
नोमके अंनेंक मुनि और कर्ता हुए हैं (देखो “ रत्नकरण्ड भ्रावकाकर 
भूँमिंका पंडित जुगलकिशोर मुख्तार कृत, व जैनशिछालेखर्सप्रह भाग १)। 
यह ऊंति कोई बहुत प्राचीन शात नही होती । 


अब प्रश्न यह दे के इन दोदों की लक्ष्मीचन्द्रकृत 'पतिका' 
कौनसी हे । हमारा अमुमान दे कि जे| टिप्पण प. प्रति पर पाया जाता है 
वेही यह पलिका है। उपरदुक्त परिभाषा के अनुसार टिप्पण और पतञ्िका में 
कोई बंड़ा भेद शात्र नही होता । 


अभथ हम पूर्वोक्त पोयियों की विशेषताओं पर से इस ग्रन्थ की परम्परा 
का कुछ अनुमान कर सकते दे। देवस्ेनक्ृत सूछ प्रन्थ वि. से. ९९० के 
कगभग तैयार हुआ | आगामी पांच सो वर्षो में इसकी तान प्रकार की 
प्रतियां प्रचलित होगई । एक में कतती का नाम देवसन पाया जाता था इसछिये 
हम इसे दे, प्रति कहेंगे | इसी पर से है. अर्थात्‌ हृदयनगर की वह श्रति 
तैयार हुई जिसमें र्यारइ दोहे और जुड़ गये तथा जिसपर से संबत्‌ १७८० 
में हमारी क. भ्रति तैयार हुई। दूसरी श्ति में परमात्मप्रकाप् की भाषा वे 
छम्द के साम्य पर से प्रग्थ के करता का नाम योगीन्ददेव जुढ़ गया था। 
इसके देह की संख्या २९४ थी । इसे दम गो. कहंगे। इसी पर से हमारी 
ज. श्रति तैयार हुई ह्वोगो । हम कह चुके हैं कि अ, श्रति के पाठ क. से बहुत॑ 
कुछ मिंलते हैं अतएव इसका हु, से भी कुछ सम्बन्ध ज्ञात होता है। 
तीकी प्रति में दोहों की संस्या २३२ या ३२४ थी किन्तु कर्ता का नाम 
कोई भी नही पाया जाता था इंते हम वि. प्रति कहेंगे। इस पर से हसारी 
पाँच भ्रतियां (ज, प, द, ५ २ और भ २३) तैयार हुई प्रतीत होती हैं। 
प. प्रत्ति गुंभरात में अदिंमूषण के शिष्य लक्ष्मण मे मं. १०५० में छिंखाई | 
आगे चलकर यें ही कक्मण कक्ष्मीचन्त्रके नाम से मदत्निभूष्ण के उत्तराधिकारी 


प्रचार, टीकादिप्पनी व परम्परा |+॥ 


हुए । म. अति के जहुपार उन्होने इस प्रंथ की पजिका क्याई जो प. प्रति 
पर का टिप्पण द्वी ज्ञात होता है। 


हमारा अनुमान है कि भ. प्रति वाढे तीन अधिक देह भी 
लदमीचन्त॒जी के ही बनाये हुए हैं । इस प्रकार उनकी तैयार की हुई ( ७, ) 
प्रति में २२७ दोहे द्ोगये, जिस पर से २२७ दोदों वाली हमारी तौन 
प्रतियां [ भ ३, प ३, ५ ४ ] पैयार हुईं | भ. प्रति में तान अधिक केदे 
हैं, योगान्द्रदेव मूक प्रन्यक्ार कहे गये दे तथा २१९ वां दोहा नहीं है। 
अत उसका सम्बन्ध छ. अ. और ज़. तीन प्रतियों से था। इस परम्परा 
को हस वृक्ष द्वारा और भी स्पष्टता से व्यक्त कर खकते हैं। जिन श्रतियों के 
नाम के पस्लाथ * यह चिन्ह हे वे अबतक मिली नहीं हैं। 


मूल [ वि, सं, ९९० ] 


| 
| ते आज तल] 








दे क यो श्र वि 
४० |ै | 
डट* छा भा व का 
अर जज है| (१५५५) द्‌ प३२ 
जग: 
से २(१५५ ४३) 
सं३(१५९९) 
४ 
प॑ ३९(९१६१२) 


कृ ( १७३८० ) 


। सावयपम्मदोद्दा 


एक प्रश्न और है जिस पर भी गद्मां कुछ विचार कर केना आव- 
श्यक प्रतीत होता है। दोहा नं. २२९ में जो कुछ क॒द्दा गया है उससे 
ज्ञात होता है कि उसके ऊपर के दोद्दों की संख्या मूलतः २२५० थी। 
यद्यपि थ. प्रति में * विंसुत्तई ' की जगह * वाषीसुत्तई * पाठ दै पर पह 
श्पष्टतः कल्पित है। अब प्रश्न यह दे कि वद कौन सा दोहा है जो मूल में 
नहीं था तथा जिसके कारण हमारे दोहों की संख्या २९० की जगह ३११ 
दोगई है। जैसा उपर कह आगे हैं, ज. और भ. प्रतियों में दोहा ने. ३१९ 
नहीं है । क्या वही दोहा पीछे का जोड़ा हुआ है? वह दोहा इतना सुन्दर 
तथा ग्रंथकार की शैली के इतना अनुकूल हैं कि उसे प्रक्षिपत मानने को जी 
नही चाहता ग्रय्मपि दांहा नं. २२१ की प्रथम पोकि प्रायः वद्दी दोने से 
यह भी प्रंभव जान पड़ता है कि वह श्रक्षिप्त हो। इसका यथार्थ निर्णेय कर 
निकालना बड़ा कठिन है और इसकी कोई बड़ी आवश्यकता भी अतीत नहीं 
होती । भर्तृईरि आदि कृत शातकों में प्रायः स्रौसे अधिक है दोहे पाये 
जाते हैं। 


४७ भाषा ओर व्याकरण 


अखुत अन्य घार्थिक उपदेश तथा सूक्ति की दृष्टे से तो सुन्दर 
है ही पर उसका और भी विशेष मद्दत्व उसकी भाषा में है। जैन भंडारों 
की सूचियों में इस भाषा के प्रन्थ प्रायः " मागधी भाषा ? के नाम से दज 
किए हुए मिलते हैं किन्तु यह भाषा न तो मायधी है और न अन्य श्षौरसेनी 
आदि आचीन प्राइृत । किन्तु इन श्राकृतों ने प्रचलित देशी भाषाओं के पूर्व 
जो रुप घारण किया था वद्दी इन ग्रन्थों में पाया जाता है। यह उनका 
विकप्रित या अपश्रष्ट रूप है और इसी से इस भाषा का नाम भ्पश्रंश या 
अपहृष्ट पड़ा । प्राकृत व अपभ्रेश भाषायें समय समय पर जनसाधारण की 
भाषायें रही हैं भोर इसीलिये वे अपने अपने समय में संस्कृत से भी 
अधिक मधुर ओर प्रिय गिनो जाती थीं | कर्पूरमजरी के कतो राजशेखर 


भाषा और व्यांकरण 5) 


के संस्कृत और प्रकृत की रचना के माधुग में उतना ही अन्तर दिखता था 
जितना पुरुषों छी कर्कक्षता और स्लियों की सुकुमारता में । उन्दने कहा है--.- 
परुसा सक्षअबंधा पाउअबंधो वि दोइ खुडमारो। 


अमिई ५ तेसिअमिमाण 


पुरसमदिलाणं जसिअमिददेतरं म्‌॥ 
[ कर्पूर- १, ८ ] 


विद्यापति ठद्कुर को देशी अथात्‌ अपभ्रेश भाषा भाधुगे में स्रंस्कृत 
व प्राकृत दोनो से बढो चढी दिखने ऊुगी थी | उन्होने अपनी * कौर्तिक्ता ” 
में कहा दे- 
सक्कअवाणी बहुअ न भावई 
पाउअ रस को मस्म न पावइ । 
देसिल्वअना सब जन मिद्ठा 
ते तैसन जम्पओ अवदृद्टा ॥ 


१०, वीं ११ वीं शताब्दि के लगभग यही भाषा समस्त उत्तर 
भारत में प्रचलित थी किन्तु देश भेद के अनुसार उसमें भेद थे। प्रस्तुत 
ग्रन्थ मालवा प्रान्त में लिखा गया है अतएव इसमें पश्चिम देश की अपम्रंश 
भाषा पाई जाती है जिसका व्याकरण द्ेमचन्द्राचार्य ने अपनी श्राकृत व्याक- 
रण में भच्छी तरह, खूब उदाहरणों सद्दित, दिया हे। इमने “ णायकुमार- 
चरिठ ? की भूमिका में इस भाषा के व्याकरण का सविस्तर परिचय कराया 
है, किन्तु प्रस्तुत प्रन्थ के पठन पाउन की सुविधा के लिये इसी प्न्थ पर से 
कुछ व्याकरण यद्दां भी दिया जाता है । 


दिन्‍्दी भाषा के साहित्य व इतिहास में इस भाषा के प्रम्थों का 
क्या स्थान दे यह सुस्पष्ट करने के लिये हिन्दी साहित्य के तीन प्राचीन ग्रन्थों 
-पृथ्वीराजर|से, पसलदेवरास्ों और कोर्तिलता- से इसकी कुछ स्थूल रूप 
मे यहां तुलना की जाती है--- 


।#*)॥ खापयपम्मदोड़ 


१. कोर्तिक्‍्ता में मेथिक देस का अपर है जो मायपी प्राइस से 
तिकला डुआ हैं अतः उसदें न, श्ष और प, गर्ण तथा श, दर आदि संयुक्ताक्षर 
पाये जाते हैं। सावगघम्म का अपभंश महाराष्ट्र प्रकृत का है अतः उसमें इन 
वर्णो का अभाव है । 


२. कॉर्ति]्ता में दब्दों के बीच में आये हुए अत्पप्राण बर्णा-क, 
गे, थे, ज आादि- का बहुधा छोप नहीं हुआ। सावयधम्म में अधिरृतः 
हुआ है और उनके स्थान पर कहीं कई य श्रुति पाई जाती है। 


8, कीर्तिणता में परसगों छा बहुत सूक्ष्म प्रादुर्माव हुआ दिखाई 
देता है और प्राकृत विमक्तियां प्रायः उड गई हैं। वासलदेवरासरो व एृथ्वीराजससो 
में कही कहीं परसगे और कहीं कही संयोगात्मझ विभक्तिरूप, प्रायः दोनों 
अवस्थायें पाई जाती हैं । सावयधम्म में विभाेयां कायम हैं यद्यपि उनकी 
जड़ ठखड़ चली है। किन्तु परसणे का विकाश केंवक पष्टी के साथ “ तण !, 
व सप्तमी के बोध के छिये ' भज्भि ! में कुछ २ दिखाई देता है। 


४. ठक्त तीनों भ्रन्थों में मुसठछमानी भाषा के संस्रगे का प्रभाव 
है जैधा कि चन्द वरदाई ने स्पष्टरूप से स्वीकार किया है--- 


* चद्‌ भाषा पुराण थ कुरान कथित मया। ! 


प्रस्तुत प्रन्थ में मुसल्मानी संध्रग की गंध तक नही है । उसमें पुराण 
खूब है कुरान बिलकुल नही । | 


अपनंश भाषा के भ्रन्थ का अनुवाद करने में मुस्ते एक ओर बात का 
अनुभव हुआ जिये यहां प्रकट कर देन। उचित जान पड़ठा है । संस्कृत के 
अनेक क्रियापएद ऐसे हैं जो अपम्रंश में पाये जाते हैं भर अजमाषा जाति 
पुरानी हिन्दी में भी बहुत कुछ प्रचलित थे किन्तु जो प्रचकित खड़ी बोली में 
से छप्त दोमग्रे दें 4 उनका अर्थ व्यक्त करने के लिये अब हमें उनके भूतकालिक 
कदन्त ब्र विशेषण या संज्ायं बनाकर “ होना ? व ' करता ! किया के श्ाथ 
उनका उपयोग करना पद॒ता है | उदाहरणार्थ--- 


व्याकरण | 


संस्कृत अपनेंश पुरानी हिम्दीं प्रया्ठेश रुप 
नमति णमइ नमता है नमन करता है 
नश्यति णासह नखता हैं नष्ट दोता है 
प्रकाशते पयासइ प्रकाशता है अदाक्षिस होता दे 
मलिनायंते भइलेइ मैलता है मैछा होता है 
भक्षति सकखइ भखता दे भ्रक्षण करता दै 
वारयति वारइ वारता है बारण करता है 
प्रकटयति पयदद्‌ प्रकटता है प्रकट होता है। 


ऐश उदाइरण अनन्त हैं। यद मुझे भाषा में उक्तति की जगह अवनत्ति 
का रक्षण दिखता है। कियाओ्ों का क्षेत्र घटना नदी बढ़ना चाहिये था। 
मेरी समझ में ऐसे क्रियापदों का हिन्दी में प्रयोग प्रारंधना चाहिये । 


व्याकरण 


्ट १, सावयधम्म की अपश्रंश भाषा में देवनागरी बर्णमारू के स्परों में 
ऋ, ऐ व औ तथा व्यज्षनों में 5, ज, श और घ को छोड कर शेष सब वर्ण 
पाये जाते हैं| न को स्थितिं कुछ अमिश्षित सी दिखंती है। अधिंकतः उचके 
स्थान पर ण ही मिरता है| प्रस्तुत संस्करण में सर्वत्र थ ही रखा गया है । 
उपयुक्त वर्णो के स्थान में निन्न लिखित आदेश द्वोते हैं । 
कु के स्फान में अ, (उ या रि। यथा, कब- कृत, धय-घत, 
अमिथ-भअमृत, किपिणग-हृपण, घिय-घुत, भुण-रंत, रिख्ि-ऋषि इत्यादि. 
हे के स्पांन में ६, गंथा, विजावंच-जैयाबृत्य, 


भर के स्थान में ओया अठ। यथा, ओसह-लओवध, चेर-चौरं, 
सडण-भौन | 


॥) सावयधघम्मदोह्ा 


धव हा के स्थान पर स। यथा, सोह-शोभा, कप्ताय-फषाय, 
देस-देश । 
डू व ञज के स्थान पर सर्वश्न अनुस्वार का उपयोग किया जाता है 


संस्कृत माषा के शब्द यहां प्रायः विक्ृत अवस्था में पाये जाते हैं । 
शब्द के मध्यवर्ती व्यज्षनों में निश्न प्रकार विकार द्ोते हैं--- 

अल्पप्राण व्यज्नन का छोप व कहीं कहीं उसके स्थान पर य अथवा 
व का आदिश । यथा, वयण- बचन, पयातैअ- प्रकाशित, संखव- 
संक्षप, छेय- छेद, पाय- घाव, 

मदह्ाप्राण व्यक्तनों के स्थान पर हद अंदिश होता है। यथा, सुह- 
सुख, भह- अघ, उद्य- उभय, ददिमादिअ- दण्षिमथित, महु- 
मधु, मुत्ताइल- मुक्ताफल, 

कहीं कहीं म के स्थान में व ओर व के स्थान में म पाया जाता 
है। यथा, रामण-रावण, सुबण- सुमनस्‌ । 


ये. के स्थान में ज पाया जाता है। यथा, जुय- युग, जस॑-यश॥, 
जाण-यान | 


संयुकाक्षर से प्रारम्भ होने वाले शब्दों में संयोग के दूसरे वर्ण का 
लोप कर दिया जाता है। यथा, वय- जत, तिहुयण-त्रिभुवन, वसण-व्यसन 
सावय- श्रावफ, साइ-स्वाति । शब्द के देष भाग में असवर्ण संयोग सबर्ण 
संयोग में परिणत कर दिया जाता है । यथा, दुद्ध- दुग्ध, कप्पयद- कल्पतरु, 
ककस-रफश, सुक्ष-शुष्क, जुत्त- युक्त, णिप्फ्क- निष्फल, जण्ण- अन्य | 

कुछ संयुक्ताक्षरों के स्थान पर विशेष बर्णो का आदेश होता है। थथा- 


,... क्ष- कल, स या छ, पत्चकख- प्रत्यक्ष, पेखण- प्रेक्षण, खम- 
झमा, छण- क्षण । 


सछ्- ज्न्न, खज्म-- द्रघ || 


व्याकरण री 


त्थ- चछ, मिच्छत्त- मिथ्यात्व । 
त्य- च्च, सच्च- सत्य, चत्त- ह्यक्त, विज्ञावच्च-वैय।इत्य । 
ध- ज्ज, स्ावज्ज- सावय, समज्ज- मद, जूअ- थुत । 
ध्य- उस्च, सज्यिम-- मध्यम, अज्ञवस्ताय- अध्यवत्ाय, 
सज्ञ्ञाय- स्वाध्याय । 
ध्य- झु, झुणि- ध्वनि | 
पश्च- च्छ, भच्छर- अप्सरस्‌ । 
स्थ- 5, ठाइ- स्थाति, अट्टि- अस्थि । 
स्न- ०, प्द्वाण- ज्ञान 
२. संज्ञा 


अधिकांश संज्ञायं भकारान्त पाई जाती हैं । इलन्त संज्ञाओं के 
अन्तब्यंजन का लोप करके वे अकारान्त बना ली गई हैं, यथा, जग-जगत्‌ , 
तम-तमस्‌ । द्विवचन बहुवचन में गर्भित हो गया है। 


कारकरचना 
एकवचन धशुवचन 
विभक्ति. उदाहरण विभक्ति उदाहरण 
कर्ता उई£ दुजणु, अमिउ, वासरु, अं णर, सप्प, वय, 
कज्जु, सु, दुलहु, कंचणु, तसर, 
कम उ पम्मु, पंचगुरु, दंसणु,णहु, भअ॒ दायार, णर, छुर. 
करण  एऐ संखेवें, सम्मत्तें, संगें, णाइकें, 


एण कश्चेण, सण्णास्रिण, पावेण, 
हैं भरगई, उवएसईं कारण 
इण तमिण, जित्तदण, बद्ध्‌इृण, 


॥॥ सावयघंभ्मदौद्द 


सम्प्रदान हु णरयहु, गोत्तहु, णिव्वाणहु... हैं. पत्तहं, चोर, जोवई 


हिं. मुणिहिं, 
अपादान हु सायहु. ईं पंचुबरद- 
सम्बन्ध हु जूयहु, तिमिरहु. हं. चोरहं, वणयरहं, 
हि,हिं सूरिहि, समिलहिं, ससिदिं, बग्घह, धीवरई. 
अधिकरण इ॒जगि, मणुयत्तणि, अघारई,. हईं. सरबरदं, सुक्ई. 
लोइ, घरि, 


सम्बोधन अ जिय, वड, णिलज, 


आकारान्त व इकारान्त ज्लीलिंग शब्द बहुधा हस्वान्त कर दिंः 
जाते हैं, यथा, दय-दया, कह-कंथा, वेयण-वेदना, भरि-मेरी, 


किन्तु वेसा, चोरी इत्यादि भी पाये जाते हैं । कर्ता 4 कम कारः 
में ये प्रकृतूहूप दी रहते दें शेष कारकों में पुछ्धिंत से कोई बढ 
विशेषता नहीं पाई जाती | 


नपुंसक किंग का लोप सा दोता हुआ दिखता दै। शेष कारकों र 
तो इनका कोई विशेष चिह्य दिखाई नही पड़ता पर कहीं कहीं कतो बहुबच' 
में ये पद्दिचान पढते हैं, यथा; वसणई, सिक्‍्श्वावयई, 


३. सबेनाम 
छ््तों हई (अहम, में हूं ), कोइ, सोइ, श्रो, जे ते ( नए. ) एहु, हहु 
एड. 
कम जं, ते. 
क्रण पई ( त्वया, दूने ), जेण, तेण, 


सम्पदान पई ( तुभ्यम, तुझको ) तहु. 
सुम्बरध जसु, तासू, ताइईं, 


4 
है 


ब्योफेरेणे (| 
४. संथ्यावार् क चूरणोर्थक 
१ एक पढमठ, पदहिलउ, 
२ दुण्णि, विण्गि बोयउ, बिंदिड, 
३ तिण्णि तिज्ञजद 
४ च्यारि चउर्थु 
५ पंच पैचमु 
६ छट्ट छदुउ 
७ सत्त स्त्तमु 
4 भट्ठ अद्र्मु 
९ णव्‌ णवमठ 
१० दस दसमउ 
११ एयारदइ एयारहमठ 
१२ बारह 
५, क्रियापद 


क्रियाओं में परस्मेपद आत्मनेपद व भ्वादि अदादि का कोई भेद 
नही रहा । द्विवचन भहुवचन में गर्भित दो गया दे । 


वर्तमानकाल 


पकंबचेन अदुव्न 
प्रत्यय उदाहरण प्रय्य उदाहरण 
उत्तम पु, मि, उई। अक्श्षीस, करठ. न ००० 


मध्यम पु. हि, सि अददिजसदि, दरहि, 
चाहदहि, दोछि. न 


अन्य पु. इ दोइ, पिंछर; धरह, करद,. जंति, जति, विपढंति, 
वंद्‌इ, पाल्‌इ, पियई, हुंति, इवति 
हृणह्‌, णिंति, मंण॑ति, 


अई  उप्पेज्जंई. 


॥४) सावयधम्मदोद्दा 


भूतकालिक किया का कार्य प्रायः भूतकालिक हृदन्‍्तों से 
निकाला जाता है | किया का उदाहरण केवल एक मिल सका है, आसी- 
आसीत | 

भविष्यत्काल की क्रियाओं के उदाहरण भी बहुत थोड़े मिलते 
हैं, जाहि- यास्यधि ( तूं जायगा ), फलहिं- फरलिष्यन्ति ( फर्लेंगे ), कुणहिं- 
करिष्यन्ति ( करेंगे ), दोश्वि- भविष्यत्ति, 
आदेश सूचक मध्यम पु. हि देदि, गोवहे, छंडहि, णिवारद्ि. 


हु रक्‍खड. 
इ करि, छेडि, परिद्वीर, सणि, मण्णि, मं बोहि, 


उ पिक्खु, 
अन्य पु. उ अच्छठ, भाउ, जाउ. 
विघिसचक- फरेइ, दणेह. 
कमीणि प्रयोग- दिलइ, सुजिनइ, प्दविजइ, रक्खिज्जइ, 
प्रेरणार्थक- कारयई, उद्धव. 
घतेमानकालिक रूदनत-अंत- उज्पंत, सिंचंत, करेत,ख्रोरलिंग-उत्तारंति, 
भूतकालिक रूदसत- भ, इज, श्य- हुआ, मुक, गालिआ, भक्खिज, 
कहिय, छड़िय, उप्पादिय | 
पूर्वकालिक अव्यय-एपिणु- पणवेप्पिण ( श्रणमकर );य-इंछिय,गणिय, 
विग्यासिय; इवि- फुष्टिवे, खंडिवि, सुजिवि, विदृढिवि, 
क्रियार्थ क्रिया-( तुमुन्‌ ) इवि-कद्विचि ण श्रक/क थायितुं त शक्तोति । 
६, अव्यय 
समयसूचक-अज्ज, कह्लि, संपइ, जाम। 
स्थानसूचक- रव्यु, भर्तारे, बादिर॒ड, जहिं-तहिं । 
अ्कार सूच्रक- जह-तह, जेम, केम | 
झस्य- ण, णठ, ण हु, विण, जई, सईं, णिरारिउ, भइवा, पुणरवि। 





सावयधम्मदोहा 


हि 
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णमकारेपिणु पंचगुरु दूरिदालियदुदकम्सु । 
संखेगें पपडक्खरदिं अक्भि सावयधम्मु ॥ १ ॥ 
“दुलणु सुदियठ होठ जगि सुयणु पयासिउ जेण । 
अमिउ विसें वासरु तमिण जिम मरगउ कच्चेण ॥ २॥ 
जि समिलेदिं सायर॑ग्यहिं दुछह जूयई रंधघु । 
विद जीवई मक्‍्जलगयेंद मणुयत्तेणि संबंधु ॥ हे ॥ 
* सुहु सारठ मणुयत्तणहं ते सुह्दू धम्मायत्तु । 
घम्मु वि रे जिय त॑ करेंदि ज॑ अरहं्ेंई बुतु ॥ ४ ॥ 


अरदंतु दि दोसईं रहिउ जसें पुणु केवडणाणु । 
णाणेंट्ियकालत्तयई वयणु वि तासें पाणु ॥ ५ ॥ 


१ द. अफ्खिय. २ 7. अमई; जे. दें, समहिं. दे :. 
भरणय., ४ . जह. ५ फे, ज, द, सघम्तिला, * ज, सायरें, 
७ जे, घुछइउ, ८ के. जूबद; *. जूअईि. ९ जे. सद्द १० में. 
पयहिं. ११%. मणुवततणु. १२ े, दे, झरि. १३ ज. खरहि. 
१७ जे, द, अरइंते, १५७ के. द, आसु वि. १६ में. ज. जाणु. 
2७ “3 ५, सस्स: 


हिन्दी अनुवाद, 





है... दु्सकमों का नयश वतन याके पंचगुर पी नमस्कार 
नमए्कार करके में लेप में, भकठ शहो' उस; शावक-्से 


का व्यप्प्यान करता हूं। 


दुजन संसार में सुखी दोंवे जिसने संघ्दक. को 

दुजन को अशीष प्रसिद्ध किया है, जिस प्रकार अम्त विप्से 
दिन अंधकार से, व मरकत मणि कांच से 
[ प्रकाशित होता है ]। 


है... जिख प्रकार सामर में मिरे हुए सेके के. लिय कया 
मतुष्प जन्म का छिद्र दुर्कंभ है उसी प्रकार भव-जल में पढे 
हुए जो! का मत॒ष्यत्व से स्वस्थ दुलेश्न है.। 


४... मजुष्यत्व का सत्र खुल है। यह छुल* घर के 
पं अधीन है। घर भी, रे, जीव, यह पाल जो भरदत 
का कहा हुआ है। 


५... अरहेत भी वद है जो दोषों से रदित हो व जिसे 
प्रायानिक आन केत्रल आम दो । शान -ज्ञास जिंकाड़ को आवने 
घाके उनके बचन भी प्रमाण हैं 


9 सावयघम्मदोदा 


ते पायड जिगवरवयणु गुरुउबणसेई होह । 

अंधारई विशु दीवडेइं अहव कि पिंछह कोह | ६॥ 

संजम सील सउच्चु तउ जसु सरिहि गुरु सोह । 
दाइछेयक्सघायसप्तु उत्तम कंचणु होइ || ७॥ 

मग्गई गुरुउवएसियई णर सिवपद्णि जंति । 

ते विशु वग्घई वणयरदं चोरदं पिडि विपडेति ॥ ८ ॥ 
एयारदविहु त॑ कद्िउ रे जिय सावयधम्मु । 

सत्तिए परिपालंतयहं सहलूड मणुसजम्यु ॥ ९ ॥ 

पंचुंबरह णिवित्ति जसूं बैसणु ण एकु वि दोह । 

सँम्मत्तें सुविसुद्धमई पढमठ सावठ सोह ॥ १० ॥ 
पंचाणुन्वय जो घरइ णिम्मल गुणवय तिण्णि । 
सिक्खावयई चयारि जसु सो बीयठ मणि मण्णि ॥ ११॥ 
चउरद्॒हं दोसहं रहिउ पृव्वाइरियकमेण । 

जिणु वंद्‌इ संन्नह तिद्दि मि सो तिज्उ णियमेंथें ॥ १२ ॥ 
7 शञ.ज, द, उचपसे. २८. दीवरण. हज. द. हि. 
४ जे. द, झरे, ५ भें, जहुड पालइ मूलगुण. ६ मे बिसणु, 


७ जे, के, जो सस्मत्तविसु, < जे. "भणु, ९ दें बय शुभ 
१७ ५. जियमण्णि, 


गुर के गुण 


गुरुपदेश 


श्रावक धमे 


१०. 
बश्षेन 


११. 
ब्र्त 


१५२. 
सामायिक 


अनुवाद ही 


वह जिनवर का वजन गुद के उपदेश से प्रकट 
होता है। अंघकार में बिना दीपक के क्या केएई 
कुछ पदिचान सकता दे ? 


जिस सरि में संयम, शील, शौच और तप दे यदी 
शुरु है। दाह, छेद और कशा-घात के योग्य .ही 
उत्तम कंचन होता है। 


शुरू के उपदिष्ट मार्ग से नर शिवपुर को जाते हैं। 
उसके बिना थे व्याप्त, वनयर और जोरों के पिंड 
में पड जाते हैं। 


बह भ्ावक धर्म, दे जीव, ग्यारह प्रकारका कदा 
गया है । शकक्‍त्यठुसार उसका परिपालन करने 
वालो का मतुष्य-जन्म सफंल है। 


जिसके पंच उदुम्बर से निवुत्ति है, व्यसन पक 
भी नही है तथा जिसकी मति सम्यक्‍्त्व द्ञारा 
सुविशुद्ध है वह प्रथम भावक है। 


जो पांच अणुबतों को चारण करता है और जिस 
के तीन निर्मेल गुणभत और चार शिक्षावत हैं 
उसे सनमे दूसरा [ क्रावक ] मानो । 


जो पूथोयायों के क्रमानुसार वशीस दोषों से रहित 
होकर तीनों संघ्याओं में जिनदेश की चन्दना 
करता दे यद नियम से तीसरा [ श्रायक ] है। 


ै हावयंघम्मदौदी 
उद्यचडइप्िअडमिदिं जो शारूह उपदासु-। 
परे चदत्यु,साव्ठ भजिठ दुकियक्म्सबिभासु ॥ १३ ॥ 
प्रंचभु जसु कथासणह हरियई णाहि प्रवित्ति | 
मणवयक्रायदिं छट्यई दिवहिं गारिणिवित्ति ॥.१४-॥ 
पंभयारि सत्य भमणिउ अध्मु चत्तारंशु। 
इुकपरिग्महु. जाणि जिय- णवमउ वजियदंसे ॥ १५ ॥ 
अशुमह देश णे पुच्छियठ दसमउ जिणउचहड । 
एयारहमउ त॑ दुविहु णे वि झुजइ उद्िदु ॥ १६॥ 
एग्रवत्थु पह़िलडें बिदिउ कम्कोबीणपरवित्ति । 
कत्तरिलोगणिश्यिचिहुर सई पुण्ठ भोजणिविये ॥ १७॥ 
ए.ठाग्रई एयारसेई सम्मते मुकाह । 
इंति ण पउमहई सरवरह विजु पाणिय सुकाई॥ १८ ॥ 
अचागग्रतबाइयईं ज॑ णिम्मठु सद्धाणु | 
संद्वाइबदोसई रहिउ से सम्मतु दिखाणुँ ॥ १९ ॥ 

१ जे, द, 'डइश्ु. २ जे. णु. ३ ९. जड़, ४ दें. पहलड, 


७ जे, द. बयारई वि. ६ , दें, पं. जिस्म सदस्याओु, ७ मैं. 
के, कियाज: 


जे अनुकाद # 
१३, जो दोनो खलुदेशी कौर अश्टणी को उपयांस पेशछता 


प्रोषपेपचास है बह दुष्छृत-कर्मों का शियादा करने बाला चौथा 
आवक कदा गया है। 


१७... पाँचपां [अआयक ] कद है जिसकी 

सचित्त्याय थ हरी शाक भें प्रयति भही है। छ्टजे [शाक्षक ] 
की दिन में मन वचन और काय द्वारा नारी 
नियाति रहती है । 

१५... सातवां [ धरायक ] प्रह्यचारों कहा शंय है । 

ब्र्नचये, आरंभ- आठवां आरस्मत्यागी है। हे जीव, परित्रह से मुक्त, 
द्याग और दम्स से वर्जित रहते वाले को भय॑मां [ भावक ] 
परिप्रद्याग_ आनो। 

१६... औओ पूछने परभी अनुमति न दे उसे जिन मययान्‌ नें 
अवुमतियाग त्नयां [ श्रावक ] कहा है। ग्यारहयां दो प्रकार 
उशिस्याग का है जो उ्ददिंष्ट भोजन मंही करता | 

१७, पहिला एकथयस्धोरी, कफोपीसमांत्रंघारी । 

शुक्षक और ऐलक बह कैंची या उस्तरे से केशो को कटेयाता है औरर 
खयं भोजन नही बनाता | 

२८. ये न्याश्ह स्थान सम्थक्त्थ से रहित अीपषोी के यही 
सम्यंपत्त. छोते। पिता पानी के सुझे सरोवरम कमर नही 

* फुछते। 
१९. आप्त, आगेम और में जो दोकादिक 
सर्म्यक्त्व लक्षण #जैस रांदित मिर्मेक के जैसे दी सेल्यपरप 
|| 


९ सावयपम्मदोद्ा 


संकाइय अटइ सब पारिहरि मूढा तिण्णि । 

जे छह कहिय अगायतण दंसममल अवशण्णि ॥ २० ॥ 
सुणि दंसभुं जिय जेण विणु सावयगुणु ण हूँ होह । 
जह सामग्गिविवजियहं सिज्तनह कु ण कोइ ॥ २१ ॥ 
मजु मंसु महु परिहरहि करि पंजुबर दूरि । 

आयेंहं अंतरि अडेई मि तस उप्यरजई भूरि ॥ २२ ॥ 
महु आसायउँ थोर्डड वि णासह पृण्णु बहुत्तु । 
बइसाणरहं तिडिकेडउ काणणु ढहह महंतु ॥ २३ ॥ 
अण्जुबइ॒इईं मण्णियई महु परिहरियउ होइ | 

जे कौरइ ते कारियह एहु अहाणउ लोह ॥ २४ ॥ 
सेन्चह कुसुमेई छंड़ियई कैरि पंचुंबरचाउ । 

हुँति विमुकई मेडणहं जह मुकठ अणुराउ ॥ २५॥ 

१ थभ, क, प. घरिहरर, २ जे. इंखाणि; में. के, द, द्सण, 
है जे, के, वि. ४ ५, आयईदि. ५ जे. के, अट्टू्मि द्वि. ६े भे. गे. 
द्‌, उप्पञ्दि, ७ में, के, आसाव्‌इ, ८ भें. के, थोवषडध वि. ५ जें, 
द, तिडिकड वि. १० जे, द, अणु उपइट्ृइ; ५, अणउवहदुई, 


११ अं. के, ज, द, खर्गई. १२ <. कुसुमिय. रै३ लें, के, जे, द, 
पंथुवरपरियाद. 


२७०. 


अनुकद । ५९, 
शकशाविक शाद ( हो ), आठ सद और तीन सूदसः 


दोष, मद, मूढता का परिहार करो। जो छद अनायतन कहे मये है 
और अनायतन उन्हे ( सम्यग ) दशन के मैल जानो । 


२१. 


दे जीव, ( सम्यग्‌ ) दशन को खुनो जिसके विना 


सम्यन्दशन आवक का गुण तही होता। जैसे सामझी से विव- 


श्र ह्ं 
अध्युल्युण 


शेड. 
मधु 


शे४. 
मघुत्याग 


रण 
उ्हुम्व्रत्याग 


जिंत मनुष्य का कोई भी काये नही सघता । 


मच, मांस, मधु का परिहार करो, पंच उदुस्थर 
दूर करो। इन आठे के अन्द्र बहुत च्रस (जीव) 
उत्पन्न होते है । 


मधु थोडाखा भी खाथा हुआ बहुतले पुण्य का 
नाश कर देता है। अधि का छोदासा ति्िंग भी 
बड़े भारी वन को ढ़ देत्म है। 


दूसरों को उपदेश देंने व स्वयं मानने से मधु का 
परिद्दार होता है | जैसा (स्वयं ) करता है 
वही (दूसरों से ) कराता है यह अद्यना लोक में है। 


सब फूलों को छोडकर पंच उद्॒म्बर का स्थाग कर। 
यदि जनुराब छूड गधा तो अलंकार [ आापद्दी 
छूट जाते हैं। 


१० सावयधम्मदोहा 


अहेई पालइ मूलशुण पियद जिं गालिउ णीरु । 

अह चित्तें सुविसुद्धशण सचइ सब्बुं सरीरु ॥ २६ ॥ 
जैण अमालिउ जरु पियड जाणिजइ ण पवाणु । 

जो णें पियह अगालियठ सो धीवरं पहाणु ॥ २७॥ 
आभपभिससरिसउठ भासियठ सो अधड जो खाह । 

दोदि ध्ुहुचतई उप्परहिं लोणिउ सम्धुच्छाइ ॥९५॥ २ ८ 
संगें मज्जाप्रिसरयद महलिजर सम्पत्तु । 

अजणाभरिसंगें सांसद किरणई काला हुँति ॥ २९ ॥ 
अच्छठ मोयणु ताई घरि सिंइ॒हं वयणु ण जुत्तु । 

ताहईं सम जें कारणईं भेहलिज्जह सम्मत्तु ॥ ३० ॥ 
तामच्छउ तैउमेडयई पकासणलित्ताई । 

हुँतिं ण जुग्गई सावयदं तह भोयणु पत्ताई ॥ ३१ ॥ 
चम्मच्छई पीयई जलई तामच्छठ दृरण | 

दंसणसुद्धि ण दोह तसु खड्ध३ वियातिलिण ॥ ३२ ॥ 
रुद्दरामिसचम्पट्टिसुर पच्क्खर्ड बहुजंतु । 

अंतराय पाले मविय दंसणसुद्धिणिमित्तुं॥ ३३ ॥ 





१ जे, अट्ुड २ ज, द, जु. हे के, द. खब्ब, ४ हैं. ज. 
द्‌ तु, ५ के, मयलिज्ञइ. ६ जे, तह तंडयई; में, फे. द, तड 
संडयहं. ७ भें, क. झोति, ८ जे. द, पश्चयकिखड, ९, जे, दें. पाऊाहि, 
१०५ क्‌, अहतु- 


अनुवाद ११ 


२६... आठो मूलशुणों का पालन करे और भार ( छाना ) 

चित्श॒द्धि हुआ जऊ पिय्रे। चिस के पिशुद्ध होने से सब 
शरीर शुद्ध हो जाता है। 

२७... जिसने बिना छना पीना उसने श्रमाण नहीं 


पिया 
विना छना पानी जना। जो पिना छना पीता है वह चीजरों में 
प्रधान है। 


२८, दो मुहत के ऊपर छोनी ( मक्खन ) में सम्सूर्तन 
मक्खन जीव उत्पन्न हो जतते है। ( इसालिये ) यह मांस 
सदश कहा गया है। वह अंधा है जो खाय। 


२९, मद्यमांस में रत रहने वालों के संग से सम्यक्त्व 
मधमांसमोजीका मेला हो जाता है। अजनगिरि के सेग से चन्द्र की 
संग. किरण भी काली हो जाती हैं। 


३०. उनके घर में भोजन करना तो रहा शिकष्ट लोगों 
मयमांस मोजियों को उनसे बात भी नहीं करना चाहिये, क्योकि 
का परिद्दर उनके संग से सम्यकक्‍त्व मैला हो जाता दै। 


३१. पक भोजन करने वाले तप ले मंडित ( मुनि ) तो 
के उसका भोजन पात्र श्रावकों के भी योग्य 
। है। 


भी 
३९... जो चर्माज्छादित जल पीता है उसकी तो दूरकी 
चमौच्छादित बात है, दशन शुद्धि तो उसके भी नदी दोती जो 
जल, धत, तैल ( बैसे ) घी-तेल सहित खाता है। 


३३... रुघिर, मांस, चर्म, आस्यि और खुरा ये पत्यक्ष में ही 
अंतराज योग्य बहुत जतुपूर्ण हैं। दे सब्य दशनशुद्धि के निमित 
बतुएं. इनका जन्तणय पलो। 


| 


रैशे साकयपभ्मदोहा 
मूल-उजाली-मिसे-लहसुण-तुंबड-करड-फरलिंगु । 
घरण फुछ्वत्थाणपददि मकश्षणि दंसणेमंगु ॥ १४ ॥ 
अप्णु जि मुछलिउ फुछियठ सायई चलियउ जं जि । 
दोदिणवातियउ दृहिमदिउ ण हु श्रुजिज़द तेजि ॥ ३५ ॥ 
वेदलमौस्रिड दहिमदिउ जुत्ु ण सावय होह | 
खद़ई दंतणमंगु पर सम्मत्ु वि पहलेइ ॥ ३६ ॥ 
तंबोलोसहु जछ झुइ॒पि जें अत्थभियह सरि। 
ग्रोग्गासणु फ़ड अद्विलसिएें तें करिउ दंसशु दूरि ॥ ३७ ॥ 
जूए' घणहु ण हाणिं पर वयह मि होह विणासु | 
लग्मड कु ण डहृ३ पर इयरदई हदइ हुब्रासु ॥ ३८ ॥ 
जह देखेबउ छाट्टिय ता जिय छा्टैउ जूरँ 
अहद अरिर्गई उल्दावियई अवसे ण उद्दृ घूठ ॥ ३९ ॥ 
दय जि मूल धम्मंषिवहु सो उप्पादिउ जेण । 
दलफलकुसुमई कण कद आमिश्नू मक्खिउ तेण ॥ ४९ ॥ 


१ अ, के, थिस. ९ के, भकखु ण. ३ ने, दखणि, 





छे जे, जे, द, अणु. ५ ज, दें, खुछाछिडउ, ६ में, के, सायदे, ७ दें. 
दिणि. < जे, द, हो. ९५ में. भुगासणु; के, ५. पुस्गासणकल: 
१० जे, द, आदिलसइ, १३१ * जूबें. १३ अ. के, जइ ऊंडिउ पड़ 


देखिवद, १३ के, ता छंडिंउ तुदूं जुड. १४ में, के, अवति, 


हे 


७. 


“अनुवाद ३ 
झूऊी, उनार्ी (१) , विस ( कमलसन्सु ), रुूहाएुओ, 


मूली आदि सुंबा, करड, कॉलिंग, सूराण व फूलस्थानों के मान 


अभष्य 


ड्लध ञ 
अन्य अभक्ष्य 


३६. 
ह्विद्ल 


३७. 
रात्रिमोजन 


से दर्शन भज्ञ होता है। 


आगये हो! व जो! खाद से चालित दोगया हो, थ दो 
दिन का बासा दही मर्दी भी नही सतना कादिये। 


डिदलमिश्चित दही मंही भावों के योस्व सही 
होता। इसके खाने से दर्शन का भक्त और 
सम्यकक्‍त्व मैला होता है। 


तास्बूछ, औषध और जल को छोडकर, स्॒थास्त के 
पश्चाव्‌ जिसने भोजन या फलादार की अआमिरझाषा 
की उसने दशेन को दूर कर दिया । 


जुबा से घन ही की दानि नदी होती पर कतों का 
भी विनाश होता है। अभि केवल जिस काठ मे 
लगे उसे ही नही जलती किन्तु दूसरों को भी 
ढा देती है । 

थदि देखना तक छोड दिया तो, हे जीव, धूत 
सचमुच छूठा | अप्ि के जरूसे हमन कर देने पर 
अवश्य घुआ नही उठ्ता। 

दया ही धमेज॒क्ष का मूल है। इसे जिसने उपाड 
डाछा उसने दल, कर, कुसुम की कौन कथा 
मांस भक्षण कर लिया | 


१9 सावयधम्मदादा 
पुटिपंसु बह छड़िवठ ता जिय छोड्टिउ मंसु । 
जद अप्यत्थे वारियहई वारिउ बाहिपवेसु ॥ ४१॥ 

: मुद्द वि लिट्दिवि सुत्तरे सुणहु एहँ जि मजह दोस । 
मत्तउ बहिणिहिं अद्दिलसः तें तहेँ णरबपवेसु ॥ ४२ ॥ 
पल मुकुं छुकद मयहं अण्णु जि वेसा प्रुक । 
जह वबाहिहिं विणिवारियहिं वेयण होह ण इक्क ॥ ४३ ॥ 
बेसदिं लगगह घागियधणु तुदई बंधउ मित्तु । 
मृच्चह णरु सब्बई गुणई वेसार्धारें पहसंतु ॥ ४४ ॥ 
कामकहंएे' परिचत्तियएं जिय दारिय परिचत्त । 
अद्द कंदई उप्पाडियई वेलिहिं पत्त समत्त ॥ ४५ ॥ 
पारद्धिउ पराणिग्पिणड दृणईँ णिरारिउ जेण । 
भयभग् गा जियगहियतण भरयहें गच्छह तेण॥ ४६ ॥ 


मुक्त सुणहर्मजरपमुह जद मुकी पारद्धि । 
धीयरई रुद्धू॑ पाणियई रुद्धी अद्डरलाद्वि ॥ ४७ ॥ 


१ क, ज. द, जद्दि, २ जे, क. द, मु्तईं, ३ में. ण हु 


ण, ४ दें, बद्दिणद्वि; »ं. जे, बद्वाणि जि. ५ जे, के. तह, ६ में, 


क, मज्ज मुक्क, ७ के. दे, “इ, ८ द, तुझड, ५ अं, के, वेधवरमित्त 
१० जे, के, द, "मिद्दि, ११ में, के, कामकटद्दा' १२ जे, पारिद्धिव, 
३ भे, दजिउ. १७ भें, के, जिरयदइ 


१. 
भांसत्याग 


8२. 
मददोष 


हरे. 
मयत्याग 


६-१] हा 
वेश्यादोष 

४५. 
वेश्यात्याग 


दे. 


डे 


अनुवाद १७ 


पृष्ठमांस यदि छोड दिया तो, दे अकेले फीड 
छोमा | जैसे अपथ्य के निवारण से ज्याधिभवेश का 
निवारण हो जाता है। 


बार वार॒ लिख लिख कर इस सूत्र को सुनो । 
मद्य का यह दोष है कि मत्त (पुरुष) अपनी बहिन 
की भी अभिराषा करने लगता है. इससे उसका 
नरक में प्रवेश होता है। 


मद के छोड देने से मद्य भी छूट जाता है और 
वेश्या भी छूट जाती है, जिस प्रकार कि व्यप्तथे 
के निवारण हो जाने से एक भी बेदना नही रहती। 


घनिको का घन बेइया में लगता है। बंधु मित्र 
सब छूट जाते है। वेश्या के घर प्रवेश करने 
बाला नर सब गुणों से मुक्त हो जाता है। 


कामकथा के परित्याग से, दे जीच, दारिका 
( वेश्या ) का भी परित्याग दो जाता है। कंद के 
उपाट देने पर बेला के पत्र समाप्त हो जाते हैं 
( स्वयं सूख जाते हैं )। 


शिकारी बड़ा निदेयी है जे! भय से भागे हुए, जीम 
में तुण दबाये हुए ( सगो ) का वध करता है। 
इसले बद नरक फो जाता है। 

यदि शिकार खेलना छोड़ दिया तो कुत्ता बिल्ली 


आदि भी छूट गये। बीज में पानी की रोक ऋर 
देने से अंकुरलाण्थि का अवशोे हो जाता है। 


१६ छावयघम्पदोद्ा 


भोरी चोर हणेह पर बहुयक्रिल्सई ख्ाणि । 

देह अधत्थु कुडुंबई मि गोत्तहं जसधणद्वाणि ॥ ४८ ॥ 

पुकई कूहतुलाइयढं चोरी पुकी होह । 

अहद व बणिजर छंडियई दाणु ण मग्गद कोह ॥ ४९ ॥ 

परातिय बहुबंधग ण परें अण्णु वि णरयणिसेणि। 

विसकंदालि पारइ ण॑ पर करइ वि पाणईं दाणि ॥ ५९० ॥ 

जह अदहिलासु णिवारियठ ता वारिउ परयारु। 

अद्द णाइकें जित्तर्ण जित्तर सयदु खंधारु ॥ ५१ ॥ 
“बसपरईं तवई छेढि जिय परिहरि वसण।सत्तें । 

सुककेंहं संसग्गें हरिय पेक्सह तरु डज्झंत ॥ ५२ ॥ 

मूलगुणा इय एत्तडई  द्ियवह थकेई जासु । 

घम्तु अद्िंसा देड जिजु रिसि गुरु दंसजें तासु ॥ ५३ ॥ 


१ अं, द, कुडंबद्द. २ मं, के, यगोखिहु, दे के स्रीडयई. 
४ * मडुबंधणणयर ”' भी पढ़ा जा सकता है । ५ फे, णिरय", 
६ जे, णि. ७ भें, के, इक्के सयद जिखियढं. ८ जे, दें, ताव छंद 
जिय. ५ में, फरिदरर. १० भें, के, प, बसमासत्ति. ११ भें. के, 
झुक्‍लड. १९ +, पे. इफ्झेति- ११ में, द, इसडुड, फें, उत्तड़ड, 
१४ +$े. थक्तद- १५ 5. दुंसज, 





अनुवाद १७ 
४८... जोरी खोर का तो हनन करती दी है पर और भरी 
जोरी-दोष बहुत से क्वेशों की खानि है। वह कुटुम्य का सी 
अनर्थ करती है और गोत्र के यश और घन का 
नाश कर देती है। 
४९... कूट तुलादि के छोड देने पर चोरी छूटती दे। 
वोरी-त्याग वाणिज्य के छोड देने पर कोई दान नही सांगता। 


५०, परस्मी बहुत वनन्‍्धन दी नहीं परंतु चहद गरक- 
परखी-दोष नखेनी भी है। विष-कंदली मूर्चछित ही नही करती, 
किन्तु प्राणों की भी हानि कर डालती है। 

५१. थदि अभिलाष का निवारण द्ोगया तो परदारा 
परल्री त्याग का त्याग हुआ । नायक के जीत लेने पर समस्त 

स्कंघायार (सेना ) पर विजय होजाती है। 


५२. व्यसन तब छूटेगे, दे जीब, जब ज्यसनों में आसक्त 
व्यसनी मनुष्यों ( मनुष्यों ) का परिहार करे। सूखा के संसर्ग से, 
का परिद्दार देखो, हरे वृक्ष भी ढा जाते हैं। 

५३... इस प्रकार ये भूल शुण जिसके इतय में पास 
सम्कदशेन की करते हैं, द जिसका धर्म अदिसा, देव जिन और 

पूणंता. गुरु ऋषि है उसीका [ सम्पग्‌ ] दशेन है। 


१4 सावग्रघम्बक्लेदा 
चठु “इंशकु कस, माजुलद दोस पचासेद जेति । 
जेंदि. बण्सि [विजसए मरुह तह कि विशदर, ठंति' ॥५४॥ 
दंसणरदिय जि तठ केरहिं ताई वि णिप्फल णिठ् । 
पिणु बीर्यई कणभरणमिय भणु कि खेत्ती दिह ॥ ५५॥ 
दंसणसुद्धिए सुद्धयईं होइ सयलू वयणि्ठ । 
अह कप्पड्ि अणतोरियई किम लग्गह मंजिह ॥ ५६ ॥ 
« दंसणभूमिहिं-बाहिरठे जिय वयरुपख-ण हूँति। 
विणु वयरुक्खहं सुंक्सफ़ल आयासहु ण पडाति ॥ ५७॥ 
रन से 
छैइ दंसणू गड्डायरठ हियडह णिचलु जाउ । 
वयपासाउ सम्रीदपह चेचठ धणु जिय आड ॥ ५८ ॥ 
अणुवययुन्स्ि क्नावपरई-ताईं मि." अर इंढ़ि । 
ख्लेजाइपि भरसुरसुहृई जिंठे णिव्वाणहु णिंति ॥ ५९ ॥ 





१ जे, के, ब्रढ़", २ जे, माणु छुददु) ५, मागखुझु हे हे. 
पणासिदि; दें, पणाुखकि, ४-में, क, जिले; ५ पं. फें, फति. 
थे के. 'रहिड. ७ के, करइ. ८ जे. बीजई. ९ जे, दे. बादिरा, 
१७. भें, प्रोक्सकरू र११-अ, के. सुझु, १२ मे, दंखज, १३ किंयडउ 
३७; ४. परृए-उक्राकी दचडु। 5 पासहु वर, सकशबडु। ते. 
पासउ वि #उउबाड़ु, १५७६ जि। ९६-४ जिदू- 


' आमुकंद ' हर 
०५४... 'जिसके दशैन है उस अजुप्यं के माप आरा को 
दर्शन से दोफ- आ्राप्त होज़त्ते हैं । जिस अदेश “में गंदद 'निर्वस्थ 
नादा.. करता है यहां क्या विषधर ठदर सकते हैं! 


५५... दृशन से रहित दोकर जो तथ करते हैं उयकी 
दर्शन के विना निष्ठा निष्फल है। घिना बीज के, कही, कंदी अन्य 
तप निष्फल है, के भार से छुकी हुई खेत देंखों गई है 

५६... जो दर्शनशादे से शुद्ध हुए हैं उनके सब अतों की 
दर्शनशुद्धि से निष्ठा होती है । जिना तुंरटी: ( फिंटकेंशी ) हंगेयि 

त्रतनिश.. कपड़े पर भेऔरठ का रंग कैंखे थे संकता है. 


५७... द्शीनमूमि से यादिर, दे जीय, अतरुषी हूँशें भंदी 
दरशन के विना होति, और विना गराधुंशें के खुशफल आकार से 
सुख नहीं, लो पकेंगे नही। 


५८... यदि दर्शन रूपी फलक हृदय में निश्यक्त होशंवा, 
दर्शन और ते उसपर प्रत रूपी पाँखो को ढालो। फिर, है 
घंनागम,._ जीप, जेचऊ धन को अत दे। 


५९, भषुवत, शुणयत और शिक्षावर्त सद मिलकर 

बारद मतों ते काराह दोह्ते हैं। वे मजुण्य और देवकोफ़ के सुख 

मेक्ष-प्ाति, का उपओ्रेय कराकर अीध को मिंयोज तक॑ पहुंचा 
देते हैं। 


रण सावयघम्मदोद्ा 
४ अषपयकापेहिं दय करेहि जेभ ण्‌ ढुकह पाठ । 
उरे सण्याहें बद्धशण अवैसि ण रूम्गह घाउ ॥ ६० ॥ 
अलिय कसायहिं मा चवहि अलिएं गउ वसुराउ । 
जद गिविद्ठु साखंई तहं डालहै होह पा ॥ ६१॥ 
* णासह धणु तसु घरदणउ जो परदव्यु हरेह । 
मेहिं कवेडंउ पेत्तियउ काई गे काईं करेइ ॥ ६२॥ 
माणई हंछिय परमहिल रामणु सीय विणें । 
दिद्विदिं भारह दिल्लिबिसु ता को जीवश दइ ॥ ६३ ॥ 
'पसुधणधण्णरं खेत्तियएं केरि परिमाणपवित्ति । 
वलियईं बहुयई बंधणई दुकरें तोड॒ई जेति ॥ १४ ॥ 
* भोगह करदि प्माणु जिय इंदिय मे कैरि सदप्प । 
हुँति ण॑ भा पोसिया दुद्लें काला सप्ये ॥ ६५ ॥ 





१ अ. क, कायद. १२८ं. कर. दे भें, ज, 4, अब्रस- 
४ जे, क, णिविद्दु साखंड, +. माखंड, ५ ऊ*. द. तहि. ६ के. द, 
डालडु. ७ भें, पपाउ। $. पसाउ, ८ जे. कबड़ठ. ५ में. राचणु 
द. रामणसीय. १० में. विणट्टि. ११ +े. ने, करदि. ,१२ *, 
बुक्कर तोडई; *. के. तोडई श१ऐ जग. करिसि यष्पु. १४ जे, 
स्तप्यु. 
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द्‌ १्‌ ् 


६२. 
चोरी 


६३, 
परल्नी 


द्छे, 
पारि्रद 


६५, 
भोगों का 


अनुवाद ११ 
मन, वजन और कारय से दया कर. जिससे फाव ने 
आये । उर में कवस बांधने से अवश्य प्रात नहीं 
छगता। 
कपाय से असत्य मत बोल । अखत्य से वखुराजा 
गया। जिस शाखल्रा पर शाखारंड ( द्रोही) बैठा 
उस शाखा का सत्यानाद्ा हुआ। 


जो परद्वव्य का हदरण करता है उसके घर का घने 
भी नष्ट हो जाता है। गृह में कपट का प्रवेश 
कराया। यह क्या क्‍या नही करेमा। 


मान के कारण पराई स्री, सीता, की इच्छा करने 
से राषण का नाश हुआ । दृष्टिबिष (सप ) 
दृष्टिमात्र से मार डालता दे, डसे जाने पर तो कौन 
जी सकता है। 


पशु, धन, चान्य, खेती इनमें परिमाण से प्रदूसि 
कर। वन्धवयों में बहुत वर ( आर्टे ) होने से उनका 
सोडना दुष्कर हो जाता है। 

दे जाब, मोगों का भी प्रमाण रख। इन्द्ियों को 


बहुत अभिमानी मत बना । काके सांपों का दुग्ध 
से पोषण करना अज्छ नही दोता । 


१२ सावगधभभदौदा 


दिसि विदिसिहिं पस्माणु करि जिषयहु जगह जेण 
मोकठियई आतामयह्‌ सँजपु पलिउ तेण ॥ ६६ ॥ 

लोह लक्ख विसु सणु मयणु दुठभरणु पसुभारु। 

छंडि अणस्थहं पिंडे पिडिउ किमि तरिदेंह्ि संसारु ॥६७॥ 
संझा तिहिं मि समाइयेईं उप्पजई बहुपुण्णु । 

कालि वरिट्वं३ मंति कउ जद उप्पज्जर धर्ण्ण ॥ ६८ ॥ 
 चिरकियकम्मई सेंड करए पत्वदिणेद्दि उतवासु । 

अहवा सोसह सरसलिंछु भति ण मिमि दिणेसु ॥ ६९ ॥ 
पत्तई दिज्जर दाणु जिय कौलि विहाणई ते -पि । 

अद्द विशिविसहिठ वाधियठ बीउ वि फ़लह ण कि पि ॥७०॥ 
सण्णासेण मरतयद लब्भह हच्छियलद्धि । 

इस्पुं ण कायउ भंत्रि करि जेंहि साहस तह सिद्धि ॥७१॥ 


१ज, आऑइय. २ जें. द, मोकलियाँद आासांगयादि. 
३ अं, छोद लाख. ४ अं. के, तरिदर्खि; में. तरिसहि. ५ हें. 
समाइयईं. ६ आं. घरिद्दुड; के. परिट्ुड ७ भें, के, दे, अधि. 
८ ज, उपज्ञइ बहु घम्पु; ह. चंभ्पुं, ५ जे. कर्य, १० जैं, के, 
खय; जे, सह. ११ भ. के. दिणद; जे. दिणई. १२ जे, के. ज, 
कालूविदाणे: ९३ +, द. एरिय. १४ के. जद साहस तद सिलड्धि. 





५ 
दिखत 


६७, 


अनभथत्यात्र 


६८, 
सामायिक 


६६, 
पर्वोपवास 


७०, 


फ्रान्नदान . 


३१. 


जेलुकद श्र 
प्िशा-लिपिशाओं ( में आने) का भी अमाण कर $ 
इससे जीयश्रथ दोता हैं ।- जिखते अदा 


में आना छोड दिया उसने संयम का पालन 
किया । 


छेहा, छाख, घिष, सन, मैन, दुष्भरण और 
पछुमार“इसफी छोड़ | जनथों के. पिड' में पड़कर 
किस म्रकार संखार को तरेगा ? 


तीनो संध्याओों में सामायिक करने से बहुत पुण्य 
उत्प्रण होता है। यदि समय पर वो होने रे भास्व , 
उत्पन्न हो तो. इसमें भ्रान्ति क्‍या है ? 


पथ के दिल का उपचास चिरकारू के किये हुए 
कर्मों का क्षय करता है। भ्रीष््म में सूये सरोचर के 
जल को खुखा देता हैं, इसमे आन्ति मही । 


प्रर और- विधि स्द्ति । जिला विष्ि के कया हुआ 
आज कुछ भी फल बह देता । 


सम्पास रेत सरण करने बालो को. दणेच्छ लास 
दोता हैं, इसमें कुछ भी आहत न कर। जहां. 
सादस तहां सिद्धि । 


२४ सावयधम्मदोदा 


हे बारह वय जो करह सो भच्छह सुरलोउे । 
सहसणूयणु घरनिदु जदिं वष्णए ताई विभोर्ड ॥ ७२॥ 
आउसंति सग्गई चइवि उत्तमवंसह हुंति । 

अजिबि हरिबलचकियुद्ुु पुणु तवयरणु करंति ॥ ७३ ॥ 
उकिडई विह्िं तिहिं भवहिं सैजिवि सुरणरसोक्खु । . 
जंति जहण्णई धुणियरर्य भेतरि सचइमि मोक्‍्खु ॥ ७४ ॥ 


सेग्रचाउ जे करहिं जिय ताई ण वय भर्जति । 
अँद कि ठग्गहिं चोरडढा जे दूरे णासंति ॥ ७५॥ 


<एहु धम्मु जो आयरहे बंभणु सुदु वि कोह । 
सो सावउ कि सावयहं अण्णु कि सिरि मणि होई ॥७६॥ 


मजु मंसु महु परिदरोईं संपइ्ट सावडें सोइ । 
णीरुकखइ एरंड वणि कि ण भवाई होइ ॥ ७७ ॥ 


१ फे, ज, तयारद्द, २ज. झुरकोइ. दे जे, विमोइ, 
४ जे, क, सग्यह, ५ के. 'खुह. दे एे. तवयरणि. ७ फे, दें 
सुक्खु. ८ ९. घणियरया, ५६ में, क, सवसक्तहूद, १० भ. के, द, 
अहय कि ऊंग्गदि; फे. छम्मइ, ११ के, आयरदहि. १३ कै, दे 
सिरमांणि, १३ +े. दे, परिरहु। जं. परिहरदि. १७ के. 
झावय: 


अतपाकिक्तन 


रे. 
दूसेरे जन्म 
के सुख 


कुछ भवरों के 
पश्चात्‌ मोक्ष 


संगद्माग 


७द्‌, 
श्रावकलक्षण 


आजकद 


अगुवाद्‌ रथ 
ये करत प्रस को करसा है यह सुरझोक के अस्ख 


है जहां सहखानपंन [इन्द्र] और भसणेस्द्र की उसके 
भोगो का वर्णन करते है। 


भायु के अन्त में सकते को छोड़कर उत्मर्धदा में 
उत्पन्न दोते हैं, और द॑गि, बललद्ध व चहवर्ती के 
ख़ख भोमकर पुनः तप करते हैं। 


उत्कृष्ट ( भव्य ) दो तीन भव में खुश्नर-खुस भोग 


कर, व ज़प्नन्य सात आठ भव में, कमंरम को दूर 
करके मोक्ष को जाते हैं। 


जो जीव संमत्याम कर देते हैं उनके अत महू 
नही होते । क्या उनको चोर लग सकते हैं जो 
दूर से भाग जाते हैं ? 


इस घमें का जो आचरण करता है, प्राह्मण चादे 
शूद्र, कोई भी हो, वही झाबक है। मर क्या 
आवक के सिर पर कोई मणि रहता दे ! 


जो मच, मांस (पिन के मु छा; आजकल 
बी आवक है। क्या नस रहित परपढ 
घन में छांद नदी 


२६ सावयपम्मदोश 


सावयधम्मह सबलई मि दाणु पहाणु सुबुत्तु । 

त॑ दिजह विजएण सहुं बुज्िवि पत्तु अपलु ॥ ७८ ॥ 
उत्तमपत्त ध्ुर्णिद्‌ जगि मज््िप्तु सावउ सिट्ठु । 
अविरयसम्माइट्टि जणु पभणिउ पत्तु कणिदु ॥ ७९॥ 
पत्तईं जिगउवएसियहं तीहिं मि देशे जु दाणु । 
कलाणईं पंचईं लहिबि सुजह सोफ्खणिहाणु ॥ ८० ॥ 
देसणरहियकुपेंत्ति जए दिण्णश ताह कुभोड । 

खारपढेंद अद्द णिवढियउ णीरु वि खारठ होह ॥ ८१॥ 
हयगयसुनहह दारियहं मिच्छादिद्विद भोय । 

ते कुपत्तदाणंधिवह फल जाणहु बेहुमेब ॥ ८२ ॥ 

ते अपत्तु आगमि मणिउ णउ वयदंसर्ण जासु । 
णिप्फल दिण्णउ होइ तसु जेह ऊसरि कडठ साौसु ॥ ८३॥ 
हारिउ तें घणु अप्पणउ दिण्णु अपत्तई जेण । 

उप्यहिं चेर॑ेंदं अप्पियट खोजु ण पत्तठ केण ॥ ८४ 0 


१ दे, उत्तिम"; जे, उसिमु २ जे. ते मि. हे पे, देउ. 
४ जे, ज, कुपस, ५ ४. के, घड़े. ६ के, दे. सहइमेय, ७ के, 
आंगम", ८ जैं, क, ज, 'इंखणु, ९ भें, क, द. जि, १० द. 
ससु; ५. सस्छु. ११ ९. चोरादि. 


८. 


अनुनादे २७, 
शावकी के सब धर्मों में दान प्रधान कहाँ गया 


दान की पअ्रधानता है। इसे पात्र अपाञ् का विवेक करके, विलय 


३९, ।छ 
तीन पात्र 


पान्नदान 
का फछ 


<१, 
कुपात्रदान 
का फल 


८२ ७ 


८ 
अपाश्नदान 


सदित देना चाहिये। 


जगत से उत्तम पात्र सुनीन्द्र और मध्यम भाषक 
कहा गया है। अधिरत संस्पर्दाप्टि पुरुष कनिष्ठ 
पात्र कहा गया है। 


जिन भगवान आरा उपदिष्ट सीनो प्रकार के पात्रों 
को जो दान देता है यह पंच कल्याण का लाम 
करके सुखनिधान का उपभोग करता है। 


दशेन रादित कुपात्र को यदि दान दिया जाता है 
तो उससे कुमोग प्राप्त होता है। खारे घड़े में 
डाला हुआ जल भी खारा हो जाता है। 


घोड़े, हाथी, कुत्ता व वेश्याओं के भोग मिथ्या- 
दृष्टियों के भोग हैं। इन्हे कुपात्रदान रूपी वृक्ष के 
नाना प्रकार के फल जानो । 


आगम में उसे अपात्र कहा है जिसके अत य 
दर्शन नही है। उसे दिया हुआ दान निष्फल होता 


की निष्फलता है, जैसे ऊसर जमीन को खेती। 


€8. 


जिसते अपात्र को दानव दिया उसने अपना धन 
खोया । उपत कर योरो फो दिये हुए धन का 
खोज किस से पता है 


२८ सावमधम्मदोहा 


हकु वि तारह भवजलदि बेहु दायार सुपत्तु । 
सुपरोदर्ण एक्कु वि बहुय दौसह पारहु णिंतु ॥ ८५ ॥ 
दाणु कुपत्तदं दोसडर बोछिजर ण हु मंति । 

पत्थरु पत्थरणाव कि दीसदह उत्तारंति ॥ ८६ ॥ 

* जह गिदृत्थु दाणेण विणु जगि पारणिजह कोह । 


[4०५ 


ता गिद्वत्थु पंखि वि हवई जे घरु ताह वि होह ॥ ८७॥ 
धम्प्रु करेंठ जह होह धणु इहहु दुष्बयणु म बोछि । 
हकारठ जममडतणउ आवह अज्जु कि कछि ॥ ८८॥ 
काईं बहुत्तई संपयेई जई किविणदं घरि होह । 

उँवदिणीरु खारें भरिड एणिउ पियंदइ ण॒ कोइ ॥ ८९ ॥ 
पत्तह दिण्णठ थोवडेंउ रे जिये होइ बहुत्तु । 

वढ॒इ बीउ धरणिदधिं पडिउ वित्थरु लेइ महंतु ॥ ९० 0 


धम्मसरूवें परिणवह चाउ वि पत्तहं दिण्णु । 
साइयजल सिप्पिहिं गयउ प्तत्तिउ होह रवण्णु ॥ ९१ ॥ 





१ दे. तारद तीर. २०. में यह दोहा नही है. हे अं. ज, 
द, हवाहि. ४ में, के, करहुं. ५ जे, के, खपद्‌ई, ६ जे, दें, जा, 
७ जे, द, सायरणीरु खारें भरिण. ८ भें. पिदरइ. ९ अं, द, 
थोअड्ड, १० जे, दे, वियारिय. ११ अं, के, सरूवइं, 


अनुवाद २९ 


८५... एक ही सुपात्र अनेक दरतारों को भवसमुद्र ले 
सुपारद्नन' तार देता है। अच्छी एक ही न्तैका बहुतो को पार 
की महिमा छगाती देखी जाती है। 


८६... कुपात्र का दान देप पूर्ण कहा गया है इसमें 
कुपात्रदान आ्रान्ति नहीं। पत्थर की नाव पत्थर को पार 
फा दोष. उतारती फहीं देखी गई है ? 


८७... यदि दान के विना भी जशत्‌ में कोई शहस्थ 
दान के विना कहलाबे तो पक्षी भी गहस्थ होगया क्‍्थोकि घर 
गृहस्थ नहीं. ते। उसके भी होत्त है। 


८८, “यदि धन होजाय तो घम करूं! पेस दुवेचन मत 
मौत का बोल॥। यमदूत का हरत्कार आज आजाय 
अनिशक्षय. कि करू। 


८९... बहुत सम्पत्ति से भी क्या यदि वह कृपण के घर 
कृपम की हुई । समुद्र का जरूू खार से भरा है। उसका 
सम्पत्ति पानी तक कोई नही पीता । 


९०. हे जीव, पात्र को दिया हुआ थोड़ा भी बहुत दोता 
पात्रदान थोडा है। बट का बीज भूमि में पड़कर भारी विस्तार 
भी बहुत है. ले लेता है। 


९१. पात्रको दिया छुआ दान थम खरूप फरिणमित 
होता है। खातिजल सीप में पढ़कर रमणीय 
मोती दन जाता है । 


३० सावयघम्मदोद्द 

* जे दिज्जइ त॑ पावियह ऐड ण वयणु बिसुद्धु । 

गाइ पहेण्णश खड़झुसई कि ण पयच्छइ दुद्भधु ॥ ९२॥ 
जो घरि हुंतईं घणकणरईं मुणिद्दि कुमोयणु देह । 
जम्पि जम्पि दालिहडउ पुद्धि ण तहु छंडेइ ॥ ९३ ॥ 
कहिं भोयण सह मिईंडी दिण्णु कुभोयणु जेण । 

हुंतईं बीयई धरि पठर चविय बबूलई तेण ॥ ९४ ॥ 
जे जिय दिज़इ इत्थुमवि ते लब्भइ परलोह । 

मूलें सिंचह तरुपरहं फल डालेंह पुणु होइ ॥ ९५॥ 
पत्त३ दाँणईं दिण्णशण मिच्छादिद्टि वि जीते । 
उत्तमाई भोयाब॑णिद्दिं इच्छिउं मोड लद्ति ॥ ९६ ॥ 
कम्पुं ण खेत्तिय सेव जदिं गड वाणिजपयासु । 

घरे घरि दस कप्पयर जहिं ते पूरेंहि अट्डिलासु ॥ ९७॥ 


“कि कि देइ ण॑ धम्प्रतरु दाणसलिलसिर्चतु । 
जइ मिच्छत्तइयातणदु रक्खिजद इज्ञंतु ॥ ९८ ॥ 





१ ञअ. के. एड वयणु विरुद्ध. २ जे. पयणई. हे जे. दे 
सिहु. ४ जं. के. भेटडी. ५ के. डालहु. ६ के. द््णई वाणइण. 
७ जे, (है, ८ भें, क सोयबणि वि. ९ के, हृल्छिय भोय, 
१० जे, के, कम्म. ११ के. पूरई; ज, पूरिहँ. 


अनुषाद ३१ 


९२... जो दिया जाता है बही प्राप्त होता है” यह 
वचन उपयुक्त नहीं है। गाय को घास-भुसा 
खिलाया जाता है तो क्या वह दूध नहीं देती 


९३. जो घर में धनधान्य होते हुए भी मुनि को 
कुभोजन-दान कुमोजन देता है, जन्म जन्म दारिश्य उसका पीछा 
का फल नहीं छोड़ता । 

९४. उसकी भोजन से भेंट कहां जिसने कुमोजन 
दिया | घर में अच्छा बीज होते हुए भी उसने 
बबूल योये । 

९५. हे जीव, जो कुछ इस भव में दिया जाता है वही 

दान से परछोक परलोक मेँ प्राप्त होता है। वृक्ष की मूल सींचने 
में सुख से ही डाल में फल रूगता है। 


९६. पात्रों को दान देने से मिथ्यादष्टि भी उत्तम 
पात्रदानसे भोग- भोगभूमि को जाते हैं और इष्टमोग 
भूमि के सुख पाते दै। 

९७. जहां ( भोगभूमि में ) न खेती व सेवा का काम है 
और न घाणिज्य का प्रयास है। जहां घर घर द्श 
कल्पवृक्ष हैं जो अभिलाषाओं को पूरी करते हैं। 

९८. दान सलिल से सींचे जाने पर घमंतरु क्‍या क्‍या 

दान से पर्मश्रद्धे नहीं देता, यदि मिथ्यात्वरूपि अप्नि से उसे जलने 
और इृट्छाम से बयाया जाय। 


३२ साकयधम्मदोद्ा 


'करम्मु करंतहं होह धणु ईत्थु ण॒ कायडे अति । 

जलु कइंतहं कूपयहं अवसई सिरउ घेडति ॥ ९९ ॥ 

धम्प्रहु धणु पीरिहो३्ट थिरु विग्पईं विदृड्िबि जंति । 

अह सरवरु अविर्ेई रहिउ फुट्टिवि जाइ तद़चि ॥ १०० ॥ 
धम्में सुद् पावेण दुह्ु एउं पसिद्धउ लोह । 

तक्षा धर्म्मं समायरहि जें हियईछिउ दोइ ॥ १०१ ४ 

घम्में जाणेंहिं जंति णर पाषें जाण व॑दंति । 

घस्यर गेहोवरि चढहि कूवणये तलि ज॑ति ॥ १०२॥ 


प्रम्में इकु वि बहु भरइ सईं शुक्खियउ अहम्मु । 

वडु बहुयेह छाया करइ ताल सह सह घम्धु ॥ १०३ ॥ 
काई बहुत्तई जेपियई जे अप्पहु पडिकूल । 

काई मि परहु ण ते करदि एहु जि धम्महु मूठ ॥ १०४॥ 
सत्थसएणं वियाणियहं धम्मु ण चढेंद मणे वि । 
दिणयरसउ जह उम्ममहेँ घूयंड अधठ तो वि ॥ १०५॥ 


१ जे, के, काई मे सेसि; 5. काई भणति. २ जे. बद्ंति; 
द. बड़ुंति. रे जे. के. परदोइ. ४ में. अविणय. ५ भें, क, पहु. 
६ +. घम्म संमायरद्द जिद द्िियइच्छिय. ७ जें, के, द, जाणई; 
८ दे, ण, छुंसि. ९. ने. खणे. १० अं. क, द, बहुयई, ११ ज. घुम्मु; 
१२ 7. 'सएद्दि. १३ ९. चड़इ. १६: उरगमद्दि. १५ में, क. घूषड, 





अनुवाद रेड 


९९, धर्म करने बालो के धन होता है इसमें आन्ति 
धर्म से घन प्राप्ति त करना चाहिये। कप से जल काढने वालों के 
सिर पर अवश्य घड़ा होता है। 

१००. धम्म से घन स्थिर होता है और विशन्न विघट 
धर्म सघन जाते हैं। पार से रहित सरोवर तड़्‌ से फूट 
की स्थिरता जाता है। 

१०१, ' घमे से खुख, पाप से दुख ” यह ल्लेक में प्रसिर 
धर्म स सुख है। इसालिये धमे कर जिससे मनोवाज्छित 

प्राप्त हो । 


१०२. धर्म से नर यानो द्वारा जाते हैं और पाप से थानों 
धर्म का सुफछ, का बहन करते हैं। घर बनाने वाले घरके ऊपर 
पाप का दुष्फल चढ़ते हैं और कुआ खेोदने वाले नीचे को जाते हैं । 


“१०३, घमे ले एक ही बहुतों का भरण पोषण करता है 
धर्म की शक्ति और अधर्मी स्वयं भूखा रहता है। वट बहुतो पर 
छाया करता है और ताल स्वयं घाम सद्दता है। 


“2१०४. बहुत कहने से क्या, जो अपने प्रतिकूल हो उसे 
धर्म का मूल कभी दूसरों के प्राति भी मत करो। यही धर्म का 


मूल है। 
“१०५, सो शास्त्रों को जान लेने से भी विपरीत हान बाले 


विपरीत ज्ञनी के मन पर घमे नही चढता। यदि से सूर्य भी ऊस 
आते तो भी धुन्धू भंघा ही रहेगा। 


३४ सावयधम्मदोद्दा 

पोइह लाग्गिवि पाथमह करइ परत्तह दुक्‍्खु | 
देउले लग्गिय खिल्लियेई किण्ण पलोइई मुक्‍्खु ॥ १०६॥ 
छुड्ट सुविसुद्धियं होह जिय तणुमणवंयसामग्गि । 
घम्मु विदप्पह दैत्तियईं धणहं विलग्गड अग्गि ॥ १०७॥ 

"म्रुणि वेयणई झांयहि मणई जिणु शुवणत्तयबंधु । 
कार्य करि उपवासु जिय जें खुद्दर भवर्सिधु ॥ १०८ ॥ 
होइ वणिज्ञु ण पोइलिहिं उववासहिं णउ धम्मु । 
एहु अंहाणउ सो चवह जसु कउ भारिउ कम्सु ॥ १०९ ॥ 
पोइलियई म्रणिमोत्तियए धणु कित्तियहिंण माह । 
बेरिहि भरिउ बलइडा ते णाही जे खाइ ॥ ११० ॥ 

4” उबवासहु इकहु फल संबोदियपरिवारु । 

णायदत्तु दिवि देउ हुउ पुणरतरि णायकुमारु ॥ १११ ॥ 
तें कर्ज जिय पेंहे भणिउ कौरे उववासब्भास । 
जाम ण देहकुडिछियईं ढुकह मरणहुयासु ॥ ११२॥ 





१ अ, देडलि. २ जे. छग्गिबि, ३े जे. कीलियहि, ४ १. 
पइद्दइ. ५ . के, ज. खुविखुद्धई. ६ दें. “वयणे समग्गि, ७ भें, 
क, लिक्तियई ८ जे, दे, बयणि, ९ ने, झाइय मणद, १० ज. 
कायद, १६ |. पोट्टिलिद्दि, १२ जे, अयाणड. १३ मे. किक्तरयादि 
१४ जे, के, वोरिय, १५ ज॑, पं १६ मं. उवयासु सपाखु- 


अनुवाद ५ 


१०६. पेट के एलिये भी पापमति दुसरे को दुख पहुंचाता 
पेट के लिये है। देवर में लगी हुई खीलियो फो सूख क्यों 
पाप नहीं पलोटता ? 


१०७. यदि, हे जीव, तन, मन और वचन की सामग्री 


मन-बचन- विशुद्ध होय तो इतने से ही धर्म बढता है। धन 
काय की शुद्धि में आग छगने दे । 


१०८. .बअ्रिभ्ुवन-यन्धु जिन भगवान का वचनों से कीर्तन 
ध्यान ,कीतन कर, मन से ध्यान कर, और काय से उपवास 
और उपवास कर, जिससे, हे जीव, सवर्सिधु खुडे । 


१०९,  धाणिज्य पोटली से नही होता। उपवास से धर्मे 


उपवास की नहीं होता। यह अहाना वह कहता दे जिसने भारी 
वाणिय्यसे उपमा ( दुष्‌ ) कमे किय। है । 


११०, मणि और मोतियों की पोटली में घन कितना ' 
है इसका मान नहीं रहता। बैल भरे बेरों का तो 
कोई खाते वाला भी नही है । 


१११. एक ही उपवास के फल से परिवार का सम्बोधन 
उपवास-फलका करके नागदत्त खगे में देव हुआ और फिर 
उदादरण नागकुमार। 


११५, इसीलिये, दे जीव, तुझसे कहता हूं कि उपवास 
उपवास का का अभ्यास कर, जबतक कि देह रूपी छुंड में 
अभ्यास मरण की आग नहीं पड़ी | 


श्दे सावयधम्मदोद्ा 


८ 

धम्मु चिसुद्धउ त॑ जि पर जे किजह काएण । 
अद्दवा ते धणु उज़लूठ जे आवइ णाएण ॥ ११३॥ 
णिद्वेणमणुयह कट्डा संजमि उप्णय दिंति । 
अह उत्तमपद जोड़िया जिय दोस वि गुण हुँति ॥ ११४॥ 


णियमविहृणेह णिट्वणी जीव णिप्फल होह । 

अगबोलियैठ कि पावियह दंम्मकलंतरु लोह ॥ ११५॥ 
जो वयभायणु सो जि तणु कि किजह इयरेण । 

त॑ सिरु जे जिणध्रुणि णवह रेहईं भत्तिभरेण ॥ ११६॥ 
दाणचणविहि जे करहिं ते जि सलक्खण हृत्थ । 

जे जिणतिस्थदद अणुसरहिं पाय वि ते जिं पसत्थ ॥११७॥ 
जे सुणंति धम्मक्खरेईं ते हुं मण्णमि कण्ण । 

जे जोयहिं जिणवरह मुह ते पर लोयण धण्ण ॥ ११८ ॥ 
अवबरु वि जे जहिं उबयरेें त॑ उवयोरहि तित्थु । 

लइ जिये जीवियलाहडउ देहु म लेहूँ णिरत्थु ॥ ११९॥ 


१ ञअ, के, सज़मियडणय, २ में. “विहणा; +. ५ हणी 
३ जे, बोलिड. ४ के, दृब्बफूूंतरु, ५ जे, जि. ६ में सोहइ. 
७ ञ, ज, 'तित्यदिं, ८ भ. क.ण ९ अ, क, (हूं; ज, "हं, १० 
आअ, क, "हि. ११ जे, उचयारिहि. १९ ९. जीविय मसियराहड़उ, 
१६ ५, करहु. 





११३. 
काय से घम, 
न्याय से धन 


११४५ 
निर्धनता 


और संयम 


११५. 
नियम और 
निष्र 


११६. 
सच्चा तन, 
सच्चा मह्त्क 


११७. 
सच्चे हाथ, 
सच्चे पांव 


११५. 
सचे कान, 
सच्चे नेल 


११९. 
धर से देह की 
साथधकता 


भनुबाद ३७ 


घमं बही विशुद्ध हे जो अपनी काय से किया 
जावे, और धन बही उज्वलू है जो न्याय से 
अधि । 


निधन मनुष्य के कए्ट संयम में उन्नति देते हैं। 
उत्तम पद में जोड़े हुए दोष भी गुण हो 
जाते हैं । 


नियम-विहीन मनुष्य की निष्ठा निष्फल होती है। 
बिना बोलाये क्‍या कोई छोक में दाम का हुकड़ा 


भीपता है! 


जो ग्रत-माजन हे! वही तन है, अन्य किस काम 
का ? वही सिर है जे। जिनमुनि को नमस्कार करे. 
और भक्ति के आर से सुशोभित हो | 


ओ दान और पूजाविधि करें वे दी सुलृक्षण हाथ 
हैं। जे! जिनतीथों का अनुसरण करें वे ही पांव 
प्रशंसनीय हैं । 

जो भ/मिक शब्दों को सुनते हे उन्दी को में कान 
मानता हईं। जो! जिनचर का मुख देखे वे दी परम 
लोचन धन्य हैं। 


और भी जो ( अंग ) जैल। उपकार कर सके 
उससे बैसा उपकार कताओ। हे जीव, जीयन- 
राम झेकर देद को निरथेक मत करो। 


१८ सावयधम्मदोद्दा 
घरु पुरु परियणु धणियधणु बंधवपुत्तसहोई । 
जीचें जतें धम्मु पर अण्णु ण सरिसउ जाइ ॥ १२० ॥ 
देहि दाण चैठ कि पि करें मंग गोवद्दि णियसत्ति । 
जे कड्डियेइ वर्लृतयह ते उच्बरइ ण भेति ॥ १२१ ॥ 
जह जिय सुक्खई अहिलसदि छंडहि विसयकसाय । 
अह विग्पई अणिवारियहं फ़लूहिं कि अज्ञवसाय ॥ १२२। 
फरसिंदिउ मा लाहि जिय छालिउ एहु जि सत्तु । 
करिणिहिं लग्गँउ हत्यियठ णियलंकुसदुई पत्तु ॥ १२३ ॥ 
जिड्भिदिउ जिय संवरद्दि सरस ण भक्छा भक्ख । 
गालई मच्छु चडप्फडिषि मुड़े विसहह थलूदुक्ख ॥ १२४। 
घार्णिदिय वड वासे करहि रक्‍्खहूँ विसयकसोंड । 
गंधई लंपड़ सिलिमृहु वि हुउ कंजई विच्छाउ ॥ १२५॥ 


रूवहु उप्परि रई मे करे णयण णिवारहि जंत । 
रूपासत्त पयंगडा पेक्खेंहि दीबि पंडत ॥ १२६ ॥ 





१द सयाई. २जें. ज, बउ, हे मे. के, मणि. ४रवनें 
फकटढियई घरवर्तयई. ५ 3. दे खुकखहि. ६ के, विरधें, ७रें 
लग्गिड, ८ दें, 'बुह. ९ जे, भुद्द, १० वे. रक़्क्ड, ११ गे, 'पर्माउ 
१२ दें, मद. १३ न. रूवहु छरेग, १४ के. पेशद. 


१२०. 
नौव का सा 


अनुवाद ३५९ 


घर, पुर, परिजन, धनिकों का घन, पुत्र, बांधव 
और सहायक ये जाते समय जीव के साथ नहीं 


थी केबल धर्म जाते। घममं ही एक साथ जाता है। 


१२१. 
दान और 
मनोगुपिति 


श्‌ श्‌ श्र ।] 
विषय-कषाय 
का ह्ाग 


१२३. 
स्पशेन्द्रिय 


१५७. 
जिहिन्द्रिय 


१२५७, 
प्राणेन्रिय 


१२६. 
नेत्रेक्तिय 


कुछ भी कर के चार दान दे । मन को निञ्रशक्ति 
के अनुसार गोप । जो खींच लिया चलते समय 
वही उपकारी होगा इसमे ऋन्‍्ति नहीं। 


हे जीव यदि तूं खुल चाहता है तो विषय-कषाय 
छोड़ दे । जिन्होने विज्नो का निवारण नहीं किया 
डनके क्या अध्यवसाय फलीभूत होते हैं ! 


है जीव, स्पशन्द्रिय का छालन मत कर। ललन 
करने से यह शात्रु बन जाता है। कारिणी से लग 
कर हाथी जेजीर और अकुंश के दुख में पड़ा है। 


है जीव, जिह्ेन्द्रिय का संवारण कर। रसपूर्ण 
भक्षण भला नहीं होता। गरू से मछली थरू के 
दुख सहती है और तड़फड़ा कर मरती है। 


है मूढ, प्राणेन्द्रिय को वश में कर और विषय- 
कषाय से बच । गंध का लोभी शिलीमुख ( भ्रमर ) 
कमल में कुछला कर पड़ा है। 


रूप के ऊपर राति मत कर। उधर जाते हुए नयनों 
को भी रोक । रूप में आसक्त पतंग को दीपक पर 
पड़ते हुए देख। 


9० सावयधम्मदोदा 

मणगच्छई मणमोहणंहं जिय गेयहं अहिलासु । 

गेयरसें हियकण्णडा पत्ता हरिण विणासु ॥ १२७ ॥ 

एकैहिं इंदिय मोकलठ पावह दुक्खतयाईं । 

जसु पुणु पंच वि मोक॒ला तसु पुच्छिज़्र काई ॥ १९२८॥ 

दिल्लउ होहि म इंदियद पंचहं विण्णि णिवारि । 

इक णिवारहि जीहैडी अण्ण पराई णारि ॥ १२९ ॥ 

खंचहि गुरुषयणंकुसहिं भेछ्लि मदिल्लउ तेमेँ । 

मुद्द मोडड मणहस्थियठ संजमेभरतरु जेमें ॥ १३० ॥ 

परिहरि कोहु खमाह करि मुचेहि कोहमलेण । 

ण्हाणें सुज्ञद मंतिकठ छित्तउ चंडालेण ॥ १३१ ॥ 

मउयत्तणु जिय माणि धरहि माणु पणासइ जेण । 

अहवा तिमिरु ण ठोँहरइ खरहु गयाणि ठिएण ॥ १३२ ॥ 
“ माया मिल्लही थोडिय वि दूसह चरिउ विसुदधु । 

कंजियरबिंदुईं वि त्ुड़ईँ सुद्धु वि गुलियेठ दुदु ॥ १३३ ॥ 





१ ज. 'मोइणई. २ में. गीयह, दे २. के, द॒क्क वि. ४ में. 
इंदिउ, ५ मं, के, द, होइ. ६ के, जीयडी; |. जीदडिय. ७ कै. 
तेन ८ जे. प, झद्द. ९ ज, खंजमु भरु: १० भें, के, जेन. 
श्र क, सुंचद. १२ ज. इाइ परा. १४ आं. के, बिंदु वि घडक पड़इ. 
१६ ओं, के, गलियड- 
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१२७. कुछ अच्छे, मनमोहक गीत की, हे जीव, अभिलाषा 
कर्णन्द्रिय ( मत कर )। कणेहारी गीत के रस से हरिण 
विनाश को प्राप्त हुए। 


१५८. एक ही इन्द्रिय के खच्छन्द्‌ होने से सैकड़ों दुख 
पंचेन्द्रिय प्राप्त होते हैं। जिसकी पांचों इंन्द्रिय मुक्त हैं 
डसका तो पूछना ही क्या है। 


१५९, पांचों इंद्वियों के सम्बन्ध में ढीला मत हो। दो का 
जिहा निवारण कर। एक जीम को रोक और दुसरे 
और परल्नी पराई नार। 


१३०. शुरुवचन रूपी अकुश से खींच, जिससे मद्गापन 
मन रुपी द्वाथी, को छोड़कर मनरूपी हाथी संयम रूपी हरे भरे 
संयमरूपी वक्ष. बुक्ष की ओर मुख मोड़ । 


१३१, क्राध को छोड़ और क्षमा धारण कर। क्रोध रूपी 
सची शुद्धि मैल से मुक्त हो। अआान्ति में पड़ा हुआ मनुष्य ही 
चेडाल से छुआ जाकर स्नान से शुद्ध होता है। 


१३२. है जीव, झूतठुता को मन में धारण कर जिससे 
मादेव मान का प्रणाश हो। खये के गगन में स्थित होते 
पर तिमिर नहीं ठहर सकता। 


१३६३. माया को छोड़ जे! थोड़ी भी विशुद्ध चरित्र को 


मायात्याग दूषित कर देती दै। कांजी के बिन्दुमात्र से शुद्ध, 
गुडीला दूध भी फट जाता है। 


४२ सावयधम्मदोहा 
लोह मिद्ठि चउगहपलिलु हल॒वउ जायइ जेम । 
लोहपुकु सायरु तरह पेक्खि परोहणु तेम ॥ १३४ ॥ 
मोहु णु छिज़उ दुब्बलउ दोए इयरु परिवारु । 
हलुबउ उम्बा्डतयहं अह व णिरगगलु वारु ॥ १३५॥ 
पम्िच्छत्ते शरू मोहियठ पाउ वि धम्प्ु मुणेह । 
संति कवण धत्तरियउ डेंठु वि सुबण्णु भणेह् ॥ १२६ ॥ 
जइ इच्छेददि संतोसु करि जिय सोक्खइ विउलाहई । 
अहद वा म्ंदु ण को करइ रवि मेलिति कमलाई ॥ १३७॥ 
: मणुयह विणयविवज़ियहं गुण सयकू वि णासंति | 
अदह्द सरवरि विशु पाणियई कमलइई केम रहंति ॥ १३८ ॥ 
बिजाबले विराहियट वयणियरों विण ठाइ । 
सुकसरहु कि इंसउलु जंतउ घरणई जाइ ॥ १३९॥ 


सज्ञाएं णजाणह पसरु रुज्जह शंदिययाउ । 
पच्चूसें सरुग्गमाणे घृमैडकुलु णिच्छाउ ॥ १४० ॥ 





१ क, परोदण. ९ ५. मोहण छिल्लाई. दे में, के, दे, 
णिर्गल, ४ में, के, डेलु दि सुण्णु. ५ ओे, ज, द. अजच्छद्ि. 
६ |, कु वि. ७ में. के, घूषड, 


१३७, 
लोभत्याग 


"१३५. 
भमोहत्याग 


१३६. 
मिथ्यात्व 


१३७. 
सन्तोष 


१३८, 
विनय 


१३९. 
वैय्यावुत्य 


१४०. 
स्वाध्याय 


अनुवाद श्र 


छोम को छोड जिससे चतुर्गेति रूपी अल हलका 
हो जाय । देख, छोहसमुक्त प्ररोहण ( नौका ) सागर 
को तर जाती है। 


मोहका क्षय हो जाने से अन्य परिवार ( आपही ) 
दुबबेल हो जाता है। अगैल्य रहित द्वार उघाडुने में 
हलका होता है। 


मित्थ्यात्व से मोहित नर पाप को भी घर्म मानता 
है। घतूँरे से मत्त पुरुष दरलू को भी खुबणे कहे 
इसमें क्‍या भ्रान्ति है। 


यदि खूब खुख की इच्छा है, तो, हे जीव, सन्तोष 
कर । कमलो को आनन्द सूथे को छोड़कर और 
कौन करेगा ? 


विनय से विवर्जित मनुष्यों के सकल गुण नष्ट हो 
जाते हैं। बिना पानी के सरोवर में कमझ किस 
प्रकार रह सकते हैं ? 


चैयाजृत्य से विरदित बरतें! का समूह भी नहीं 
ठहरता | सूखे सरोवर से जाता हुआ हंसकुल 
क्या घरा ( रोका ) ज। सकता है ! 


स्वाध्याय से शान का प्रसार और इंदिय-आम॑ 
का अवरोध होता। है प्राठःकाल के सूर्योदय में 
घुग्घू-कुल निः्प्रभ होजाता दे । 


४४ सावयधम्मदादा 


गुणवंतई सह संगु करि मल्लिम पावद्दि जेम । 
सेवणसुपत्तविवजियउ भरतरु चुचह केप ॥ १४१ ॥ 

” सत्तु वि महुर्‌ई उवसमह सयल वि जिय वस्धि हुंति । 

चॉह कविततें पोरिसई पुरिस॒हु होह ण कित्ति ॥ १४२ ॥ 
भोयणु मेउठणें जो करइ सरसइ सिज्ञइ तासु । 

अहँ वा वस॒ह सप्ुद्दि जिय लच्छिम करहु णिवासु ॥१४३॥ 
विर्ससक्साय वसणणिवहु अण्णु जि मिच्छाभाउ । 
पिसुणत्तणु ककसवयणु मिकछेदि सयलु अणाउ ॥ १४४ ॥ 


अण्णाएं आबंति जिय आवबइ घरण ण जाह । 
उम्मग्गें चलतयदं कंटई भजह पाउ ॥ १४५॥ 
परिददरि पूत्तु वि अप्पणउ जसु अण्णायपवित्ति । 


अप्पणियई लालई मरह कुतियारठ णउ भंति ॥ १४६ ॥ 


अण्णाएँ बलियेह वि खठ कि दुब्बलेंहं णे जाइ । 
जद वाएं वच्॑ति गय तंहिं कि स्णी ठाइ ॥ १४७॥ 





१ज,द ख़बण. २के. सपत्त. रे 3, बुज्ञइ, ४१. 
थाड़; में. चाड. ५ जे. मोणि ६ दें, अदद व बसाइ; जे. बसाय. 
७ भें. फे, ज, करइ, ८ के, बसाणे कसाए विसममय, ९ में. के 
द, मिल्लिवि. १० में, ज. कंटड, ११ जे. बलियड, १२ शं, के, ज, द, 
दुष्बछड, १३ ॥. 5, प्र. १४ पी, ज, तिह, 
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१४१. गुणवंतों का संग कर जिससे भलाई पांव | खुवन 
सुसंगति और सुपन्नों से विवर्जित उत्तम वृक्ष केसे कहा 
जा सकता है !? 


१४२. शात्रु भी मचुरता से शान्त हो जाता है और सभी 
माधुर्य, द्ञाग जीव बह में हो जाते हैं। त्याग, कवित्थ और 
और पौरुष पौरुष से पुरुष की कीर्ति होती है। 


१४३, जो मौन से भोजन करता है उसे सरस्वती सिद्ध 
मौन-भोजन होती है। लक्ष्मी समुद्र में निवास करती है 
इसलिये समुद्र ( स्व+सुद्रा ) में उसका निवास 

बनाओ । 


१४७. विषय-कबाय, व्यसनसमूह, पिशुनत्थ, कर्कशवचन 
द्ाज्यभाव और सकल अन्याय इनको छोड़ । 


१४५. अन्याय से ( लक्ष्मी ) आती तो आज़ाती है पर 
अन्याय घरी ( रोकी ) नहीं जा सकती । उन्मागे से चलने 
बालो का पांव कोटे से भ्न होता है। 


१४६. जिसकी अन्याय में प्रदत्ति हो उसका परिहार कर 
अन्यायी का त्वग चाहे बह अपना पुत्र भी हो । कुसियारा अपने ही 
छाल ( रार ) से मरता है, इसमें आ्रान्ति नही। 


१४७. अन्याय से बलवानों का भी क्षय हो जाता है, क्या 
अन्याय से नाश दुवेल का न होगा ? जहां वायु से गज भी उड़ 
जतते हैं वहां क्या कुत्ती ठदर सकती है ? 


४६ सावयधम्मदोह्य 
अण्णाएं दाालिदियहं रे' जिय दुहू आवग्गु । 
लकडियेदई विणु खोडयहं मग्मु साचिक्खेल दुग्यु ॥ १४८ ॥ 
अण्णाएं दालिदियहं ओ६ट३ णिव्वाहु । 
लुग्गठ पायपत्तारणई फार्टर को संदेहु ॥ १४९ ॥ 
- ता अच्छठ जिय पिसुणमह संग जि ताह विरुदु । 
सप्पह संगें कट्टियठ चंदणु पिक्खु सुयंधु ॥ १५० ॥ 
विहडावद्‌ ण हु संघडर पिसुणु परायउ णेहु । 
टालइ रयह ण उतच्तिडउ उंदरु को संदेहु ॥ १५१ ॥ 
घम्में बिणु जे सुक्खद़ा तुद्टा गया वियार । 
जे तरुपवर खंडिवि खुडिय ते फल इक जि वार ॥ १५२ ॥ 
सुहियउ हुवउ ण॑ को वि इृद्द रे जिय णरु पावेण । 
कददमि वाडिउ उद्धियउ मिंदुड दिडउ केग ॥ १५३ ॥ 
रे जिय पृष्व ण धम्मु किउ एवहिं करि संताव । 
भंति कण विशु णा|वियई खडहाडे णिवड॒इ णाव ॥१५४॥ 





१ ज, दे, और. २ जे, द, लक्कोड़ियई, दे भें, के, 
सचिकिखलु ४ में, ज, कट्टदई. ५ भें. पिकिल. ६ भें. के. र्यणिदि 
उत्तिडडउ, ७ जें. उंदुद ८ जे, द, ण दोइसइ अरि जिय को 
पावेण ९ जे. छिंदुड; दे. झिंदुउ- 
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१४८, हे जीव, अन्याय से द्रिद्रियों का दुख बढ़ता है। 
अन्याय से बिना छकड़ी के खोड़े के माने कीचड्मय और 
दुखबद्धि. दुर्गम हो जाता है। 

१४९. अन्याय से द्रिद्वियों का निर्वाह भी टूट जाता 
अन्याय से है। जीण॑ बख्र पांव पसारने से फंटेगा ही 
निर्वाह-हानि इसमें क्या सन्देह है। 

१५०. इसलिये, हे जीव, पिशुनमाति को अलग रहने दे । 
पेशन्य.. उसका संग भी विरुद्ध ( बुरा ) होता है। सर्प के 

सेग से, देख, सुगन्धी चन्दन भी काट डाला 
जाता है। 


१५१, पिशुन पराये स्नेद्द को तोड़ता है जोड़ता नहीं। 
डंदीर ( मूषक ) उत्तरीय ( बस््र ) को काटता है, 
रचता नही। 


१०५२. थम के बिना जो सुख भोगे हैं वे विचारले कि 
घमेरहित सुख टूट गये। जो दुक्ष को काटकर खोटे गये हैं थे 
फल पक वार के ही है। 


१५३, है जीव, पाप से यहां कोई नर खुस्ते नहीं हुआ। 
पाप से सुख कोचड़ में मारी हुई गेंद उठती हुई किसने 
नही... देखी है! 

१५७. हे जीव, ' पूथे में थम नही किया ” इसका संताप 


घर्म नाविक है कर। घिना नाविक के नावे चट्टानों पर जम पड़े 
तो इसमें क्‍या अआआन्ति है। 


४८ सावयधम्मदोद्दा 
जैण सुदे3 सगरु हवसि सो पहं कियउठ ण धम्पु । 
तिण्णि वि छत्तें वोरियहि इकु पाणिउ अरु घम्धु ॥१५५॥ 
अभयदाणु भयभीरुयहं जीवहं दिण्णु ण आसि | 
वार वार मरणहं डरहि केप चिराउँसु होति ॥ १५६ ॥ 
विज्ञावच्चु ण पईं कियउ दिण्णु ण ओसहदाणु । 
एवहिं वाहिद्दिं पीडियउ कंदि म होहि अयाणु ॥ १५७॥ 
संर्घेह दिण्णु ण चउविहँंद भत्तिण भोयणदाणु । 
रे जिय काईं चडप्फडहि द्रीकपणिव्बाणु ॥ १५८ ॥ 
पोत्थय दिण्ण ण मुणिवरह विहिय ण सत्थई पुल । 
मई पंडियउठ कवितु गुणु चाहहि केष णिलल ॥ १५९ ॥ 
पाउ करहि सृहु अहिलसहदि पर सिविणे वि ण होह । 
प्र।इण्णिषं वाइयई अब कि चकखइ कोद ॥ १६० ॥ 


गशुरुआरंमेई ऐेरयगद तिव्यकताय हवंति | 
इकछिदिय पाहणमभरिय बुड॒ृइ णाव ण मेति ॥ १६१ ॥ 





१ ज, विरयदि. २ आओ. भीतयहं. ३ जे, सचिरायड 
७ जे, खपई. ५ जे, के, द, बिहई. ६ जे, कविता, ७ के. द. 
परि, ८ जे. मायदइ, ९ नें, जे, घाषियई. १० जें, दे आरंभ. 
१६ जे, के, णिरय, 
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१५५. जिससे खुदेव और खुनर होता है उस घमम के 
हि या तूने नही किया। दोनों का छन्न से निवारण कर 


देवत्व नही सकेगा, एक पानी और ( दूसरा ) घाम। 


१५६. भयभीरुकों को कभी अभयदान नहीं दिया। अब 
चिरायु क्यों घार घार मरने से डरता है। सिरायु कैसे हो 


न हुआ! खकता है। 


१५७. तूने न वैयादृत्य किया, न औषधघदान दिया, 
व्याधियों से. इसलिये व्याधियों से पीडित हुआ है। हे अशानी, 
पीड़ित क्यों हुआ! कठोर मत हो । 


१०८. चतुर्विध संघ को भक्ति से भोजनदान नही दिया। 
निर्वाण से दूर रे जीब, निबोण को दूर करके अब क्यों 
क्यों हुआ! तड़फड़ाता है। 


१५९, मुनिवरों को पोथी नही दीं, न शाखतों की पूजा 
मति आदि की। मति, पाण्डित्य, कवित्व व गुण किस प्रकार 
गुण क्यों न हुए! चाहता है, निर्लज् ? 


१६०. पाप करता है ओर खुख चाहता है, पर यह स्वप्त 
पाप से सुख में भी नहीं होता | माईफल व नीम बोने से क्या 
नही, कोई आम चख सकता है ? 


१६१. बड़े आरस्म से तीत्र कषाय और नरक गति होती 
आरम्भ से है। पाषाणों से भरी नाव एक ही छिठ्र से डुच 
नरक गति जाती है इसमें आ्रान्ति नहीं। 


५० साव्रयधम्मदोहा 


कूडतुलामाणाइयहं हरिकरिखराविसमेस । 

जो णचह णंडपेखणड सो गिण्हह बहुवेस ॥ १६२ ॥ 
हँलवारंभहं मणुयगह मंदकसायहं होह । 

छुड सावउ घणु वाहुडइ लाहठ पुणरवरि होई ॥ १६३ ॥ 
सम्मत्तें सावयवयहं उप्पञ्ञर सुरराउ । 

जो ग़विणिट्ठर छेडियद सो वारइ किम जाड़े ॥ १६४ ॥ 
धम्में जे जे अहिलसइ ते त॑ लहइ असेसु । 

पादें पावई पावियठ दालिदु वि सकिलेसु ॥ १६५ ॥ 


धर्में हरिहलचक्षवद्‌ कुलयरु जायह कोह । 
शुवणत्तयवंदियचलणु कु वि तित्थंकरु होइ ॥ १६६ ॥ 


जासु जणणि सग्गागमाणि पिच्छइ सिविणयपति । 
पहलतेएं संभावियद स्रुग्गमणु ण मति ॥ १६७ ॥ 


जो जम्मुच्छवि ण्हावियय अमियघडहिं सकेण । 
किम ण्द्विजर अतुलबलु जिणु अहद वासकेण ॥ १६८ ॥ 





१ ज, कुडतुला ऋुडमाणयहं. २ जज. णददु. दे ह, ने, 
पेस, ४ में, क, छुआ" ५ के. कोइ. ६ +े. योगाबिणट्ुड 
अ, द, णिद्विड, ७ हें, ज्ञाइ, ८ के. दे, पावद. ९ |. 'णि. 


१६२. 
कपठ-व्यापार 
का फल 


१६३, 
मनुष्य-गति 
की प्राप्ति 


१६४. 
इन्द्रत्व-प्राप्ति 


१६७, 
यथे: प्राप्ति 


१६६. 
तीरथंकर 
पद-प्राप्ति 


१६७. 
गर्भकल्याण 


१६८. 
जन्म कंब्याण 


अंमुवाद ५१ 


कूट तुला, मानादि ( झूठे तराजू, बांद आदि ) 
रखने वाले सिंह, हाथी, गधा, घविषवाले व मेष 
( बकर। ) होते हैँ। जो नट का तमाशा करता 
है बद बहुत वेष घारण करता है। 


रूघु आरस्म और मन्दकषाय वालो को मसनुष्य- 
गति ध्राप्त दोती है। यदि क्रावक घन का व्यापार 
करता है तो फिर लाभ होत। ही है। 


सम्यकत्व-सहित श्रावक के बता से सुरााज 
उत्पन्न होता है। जो इन्द्रियो की निष्ठा को छोड़ 
देता है वह जाने से कैसे रोका जा सकता है ? 


घम्म से जो जो अभिलाषा करता है सो सब पाता 
है। पाप से पापी क्लेशमय दारिश्य पाता हैं। 


धर्म से कोई हरि, हर, चक्रवर्ती व कुकर उत्पन्न 
होता है और कोई वीथेकर होता है जिनके चरणों 
की तीनो छोक वन्दना करते हैं । 


स्वगे से आगमन के समय उनकी जननी स्वप्त- 
पाक देखती है । सूर्योदय प्रभा के तेज से 
संभावित होता है इसमें भ्रान्ति नहीं। 


अन्मोत्सव के समय उनका स्नान शक्र अमृत के 
घड़ों से करता है। अतुल्बली जिन भगवान 
अशक्त के द्वारा कैसे नहलाये जा सकते हैं। 


७५२ पावयघमादोहा 


सुरसायरि जसु णिकमेणि पड चिहुरं सुरिंदु । 

अह उत्तमकजहं हवद ठाउ जि खीरसमुदु ॥ १६९॥ 
णाणुग्गमि जसु समसरणि पत्तामरसंघाउ । 

होह कमडेमउलियभसलु सरुग्गमणि तछाउ ॥ १७० ॥ 
जसु पत्तत्तमेंराइयउ विलुरुतो वि असोउ । 
अहृद्रुज्ञियपरियणहं किम उप्प्नह सोड ॥ १७१ ॥ 
वारिउ तिमिरु जिणेसरद भाम॑इलु अइदित्तु । 

हयतमु होह सुहावणउ इत्थु ण काईं विचितु ॥ १७२ ॥ 
माहउसरणु सिलीमुहठ कुसुमासणि थिष्पंटि | 

सुमणस अलियविवजिया जिगचलणदई णिवर्डति ॥१७३॥ 
घवरु वि सुरमउडंकियठ सिंहासणु बहु रहें । 

अह वा सुरमणिमैडियठ जिणवरआसणु होइ ॥ १७४ ॥ 


सदमिसिण दुंदुहि रडह छंडहु जीवहं खेरि । 
हकार्‌इ णर तिरिय सुर एरिस होह से भेरि ॥ १७५ ॥ 


2 0०९/नक# ०३ करी टी करी परी ि कि." 

१ *, णिफ्सवणि, २ जे. खिहुरु. ३ जे. कप्रछु, ४ जे, 
द, ज्मि, ५ गे, रोइ. ८े ं, हरु;। गे, 'दरि; ५, 'वरि- 
५ ञ, म्रु ५ छु, ! )5 द्‌्‌ मे 


१६९. 
तप कल्याण 


१७०. 
प्ञान कल्याण 


१७१, 
अशोक 


१७२. 
भामण्डल 


१७३. 


पुप्पबृष्ठ 


१्‌ ७ थ 
सिंद्दासन 


१७५. 
दुंदुनि 


अनुवाद ५३ 


निष्कमण के संमय सुरेन्द्र उनके केशों को 
सुरसागर में घालते ( डालते ) हैं। उत्तम काये 
का ठांव भी क्षीरसमुद्र होता है । 


शानेदय के समय उनके समवशारण में देवों का 
समूह पभाष्त दोता है। सूर्योदय के समय तलाब 
कमला पर मुकुछित श्रमरो से युक्त होता है। 


उनके ऊपर उत्तम पत्रों से किराजित अशोक 
लहलद्ाता है। जिन्होंने परिजनों का बहुत दूर 
से परित्याग कर दिया उन्हे कैसे शोक उत्पन्न दो 
सकता है ? 


जिनेश्वर का अंधकार दूर हुआ है, अतः उनका 
भामण्डर अतिदीप्तिमान, तम का नाश करने 
वाला और सुहावना होता है इसमें कुछ विचित्र 
नहीं है। 

माधवशरण शिलीमुख कुसछुमासन पर सृप्त हो 
जाते हैँ और अलीकविवर्जित सुमनस जिन 
भगवान्‌ के चरणों में पद॑ते हैं । 


सुरमुकुर्टांकित धवल सिंहासन भी बहुत शोभा- 
यमान है। जिनवर का आसन सुरमणि-मंडित 
होता है। 

शब्द के मिंय से दुंदुमि रटती है ' जीवों के प्रति 
झेष छोड़ो '। वह नर, तिर्यश्ष और खरो को 
हकार॑ती है। वह भेरी ऐसी होती है। 


५४ सावयपम्मदोदा 


चामर ससहरकरधवल जस चउसहि पडेति । 
हरिसिय जिणपासद्चिया अदह सचामर हुंति ॥ १७६ ॥ 


छत्तरई छणससिपंडरई सुर णर णाय घरंति । 
विसहरसुशचाकिहिं गहिय जिणपुंडरिय हर्वति ॥ १७७ ॥ 
इंणिअविखियसेपुण्णहल जीवा सासणि जास । 

अभियसरिस हियमहुर गिर अह व ण चल्ह कासु ॥१७८॥ 
एह बिहृ३ जिणेसरहं हुव धम्में एवड । 

वणसइ णयणाणंदयरि द्ोह बसंतें मेड ॥ १७९ ॥ 

एवबंविदु जो जिणु महह वंछिउ सिज्ञह तासु । 

ब्रीजें अह वा सिंचियईं खेत्िय होह ण कासु ॥ १८०॥ 
जो जिणु ण्हावह्‌ धयपयह सुरहिं ण्हविजद सोह । 

सो पावइ जो जे करइ एहु पसिद्धउ लोइ ॥ १८१॥ 


गंधोष्ण जि जिणवर६ं ण्हाविर्य पृण्णु बहुचु । 
तेलद्दे बिंदु वि विभलजेंलि को बार्‌इ पसरंतु ॥ १८२ ॥ 


१०... २, चुणि; जे. मुणि. दे जे. सद्दिय- 
४ जे क, इबयडू. ५ में. के, "विद. दे जे. द. विज्ञे. ७ जे. 
संचियएं. <८ जे. ण्वाविद्दि, ९ दें, तेलदे. १० जे. अलिदि: 


१७६. 
ब्वुमर 


१७७. 


१७८, 
दिव्यध्वानि 


१२७९. 


१८०, 
जिन-पूजा 


१८१. 
घृत-पय- 


प्रक्ञाल 


१८२. 
रंधोदक- 


अनुवाद जज 


चन्द्रकिरणं। के समान धयर चौसठ चमर उनके 
ऊपर दुलते हैं। हद से जिन भगवान्‌ के पास 
स्थित होने बाले सशयामर (सश्चे अमर ) 
होते हैं । 


पूर्णचन्द्र के समान श्वेत छत्र सुर नर और नाग 
धारण करते हैं। जिन भगवान्‌ के पुंडरीक (छल्न) 
विषधर, सर और चक्रवर्तियों द्वारा गहे जाते हैं । 


उनके शासन में ध्वनि द्वारा जीवों के सम्पूर्ण 
फ्लो का व्याख्यान होता है। अस्त के सद॒श, 
इृद्यमधुर गिरा किसे प्यारी नहीं लगती ! 


यह जिनेश्वर की इतनी विभूति धमं से ही हुई 
है। बे ४५3 3 वसन्‍्त से ही मण्डित 
होती है। 


इस प्रकार के जिन भगवान्‌ की जो पूजा करता 
है उसका वाबश्छित सिद्ध होता है। बीज के 
सींचने से किसकी खेत्ती ( समृद्ध ) नही होती ? 


जो जिन भगवान्‌ को घृत और पय से स्नान 
कराता है उसे खुर नहराते हैं। ' जो जैसा करता 
है तैसा पाता है ” यह लोक में प्रसिद्ध ही है। 


जिनवर के गंघेदक स्नान से बहुत पुण्य होता 
है। विमल जल में पड़े हुए तेल के विन्दु को 
फैलने से कौन रोक सकता है! 


५६ सावयधम्सदोहा 


जलूधारा जिणपयगयउ श्यहं पणासरे णाम्ु । 
ससहराफेरणकरालियहं तिमिरहु कित्तिउ थाम ॥ १८३ ॥ 
जो चचर जिणु चंदणई होइ सुरदि तसु देहु । 

तिछें जह दीवहं गयई उजोइजैइ गेहु ॥ १८४ ॥ 

जिणु अच्चर जो अक्खयहिं तस॒ वरवंसपसइ । 

अहद विद्दियईं सुयपंचमिहि होइ वि चक्किविहृह ॥ १८५॥ 
खुदइ भोउ ण तसु मह३ जो कुसुमहिं जिणणाहु । 

अह सरवारि णइ्सारिणइ पाणिउ होइ अग्राहु ॥ १८६ ॥ 
णेब्जह दिण्णईं जिणहु जिय दालिद॒हु णास॒ । 

दुरिउ ण ढुकर तह णरहु लबच्छिहि होइ ण गासु ॥१८७॥ 
दीवई दिण्णईं जिणवरहं मोहहु होइ ण ठाउ । 

अह उचवासहिं रोहिणिहिं सोड विपलयहु जाइ ॥१८८॥ 


घूवउ खबड जिणवरहं तसु पसरह सोह्गु । 
इत्थू मं कायउ भ्ति करि तें पडिबद्धउ सग्यु ॥ १८९ ॥ 





१ के, पयासइ. २ े. उज्धोवज्ञाइ, दे में. पे, द. सरबर; 
ज, सरषणई सारणई. ४ में, द. तद्दो; ). तखु. ५ दें, मोइद. 


अनुवाद ५७ 


१८३. जिनदेव के चरणों पर की जलूधारा रज का नाम 
जल-प्रक्षाक: तक नद्ठ कर देती है। चअंद्रकिरणो से करालित 
फल. तिमिर का कितना सामथ्य है ? 


१८४. जो जिन भगवान्‌ की चन्दन से पूजा करता है 
चन्दन-पूजा उसका शारीर खुगन्धित होता है, जैसे कि दीप में 
फल. डाले तेल से घर मे उज़ेला किया जाता है। 


१८५. जो अक्षतां से जिनदेव को पूञता है उसका उत्तम 

अक्षत-पूजा, बंश में जन्म होता है, और श्रुतपंचमी के विधान 
भुत-पंचनी फल से चक्रवर्ती की विभूति होती है । 

१८६. जो पुष्पों से जिनदेव को पूजता हैं उसका कभी 


पुष्पपूजा भोग नहीं खुटता। सरोवर में नदी की नहर 
फल. मिला देने से पानी अगाध हो जाता है। 


१८७. जिनदेव को नेवेद्य चढ़ाने से, हे जीव, दारिश्य का 
नवेथ-पूजा नाश होता है, डस मनुष्य को पाप नहीं लगता 
फल और लरूष्मी का विनाश नहीं होता। 

१८८. जिनवर को दीप चढाने से मोह को स्थान नहीं 

24 ह-४क मिलता, और रोहिणी के उपवास से शोक भी 
फल. प्रलय को पहुंच जाता है। 

१८९. जो जिनवर को धूप खेता है उसका सौभाग्य 

धूप-पूजा फैलता है। इससे कुछ भी ज्ञान्ति मत कर कि 
फ़ऊ उसले स्थगे बांघ लिया। 


७५८ सावयपम्मदोदा 
देह जिणिदद जो फलई तसु इच्छियईं फरलंति । 
भोयघरई गय रुकखडा सयल मणोरहे दिंति ॥ १९० ॥ 
जिणपयगयकुसुमंजलिईििं उत्तमपियर्सजोठ । 
सरमगयरविकफिश्मावलिए गलिणिहिं लब्छित्र होईं ॥१९१॥ 
जिणपडिमईं कारावियईं संसारेहं उत्तारु । 
गर्भणद्चियह तरंडड वि अह वे ण॑ पावह पारु ॥ १९२॥ 
जिणमवणरं काराबवियई लब्मह सग्गि विमाणु । 
अह' टिकईं आराइरणंह होह समादिदि ठाणु ॥ १९३ ॥ 
जो धव॒लावइ ।जिणभवणु तसु जसु कहिं मि ण माई । 
ससिकरेणियरु सरयमिलिउ जगु धवलणद वाह ॥१९४॥ 


जो पह्ठाबह जिणवरहं तसु पसरह जगि कित्ति । 
उबहिवेल छणससिगुर्णई को वारह पसरंति ॥ १९५ ॥ 
ऑरत्तिईं दिंण्गउ जिणहं उज्जोयई सम्पत्तु । 

झ्रवणुब्भासह सुरगिरिहि सरु पयादि ण दिंतु ॥ १९६ ॥ 





१ द. मणोदर हंति. २ ज. द, होड़, हे के. “हु; दे. 
दो. ४ जे, आरादणई; दे. आराहर्णिद. ५ जे. सखिहर. ६ के. 
'मुणदं. ७ ज. दीबड दिण्णंड जिणवरहं: ८ के. द. उज्धोश्य॑. 


अनुवाद “५९, 


१९०, जो जिनेन्द्र को फल चढातः है उसको य्येणए फल 
फल-पूजा प्राप्त होता है । भोगभूमि के वृक्ष उसके सब 
फल. मनोरथोौ को पूरा करते है । 


१९१.  जिनदेव के पद्‌ पर चढाई कुछुमाजलि से उत्तम 
कुसुमांजाले श्री का संयोग होता है। सरोवर में पड़ी रखि की 
फल. किरणावालि से कमली में लक्ष्मी आती है। 


१९२,  जिनप्रतिमा कराने से संसार से उतार होता है। 
जिन-प्रतिमा गमन के लिये उद्यत पुरुष को तरंड ( डोगा ) ही 

कराने का फल पार लगाता है। 

१९३. जिन-मंन्दिरि बनवाने से स्वगे में विभान मिलता 
जिनमंदिर है, और आराधना की टीका करने से समाधि में 
निर्माण फल स्थिति होती है। 

१९४. जो जिन-मन्दिर को घवल करवाता है ( सफेदी 
जिनमंदिर की करवाता है ) उसका यशा कहीं नहीं माता। 
सफेदी कराने शरत्काल से मिलकर चन्द्रकिरणों का समूह 

करा फल जगत्‌ भर को घबल बना देता है। 


१९५, जो जिनबर की प्रतिष्ठा करता है उसकी जग्रत्‌ 
जिन-प्रतिष्ठा में कीर्ति फैलती है। पूर्णयन्द्र के गुणो से प्रसार 
फल... करती हुई उद्घि की वेला (तरंग ) को कौन 
रोक सकता है ? 
१९६.  जिनदेव को दी हुई आरती सम्यफ्त्व का उद्योत 
भारती-फल करती है। सुरगिरि पर पदार्पण करते ही सूये 
श्रुवन को उद्धासित कर देता है। 


६० सावयघम्मदोद्ष 


विलयइईं दिण्णई जिणवरदई जमि अणुराउ ण माई । 

चेदकंति चेदह मिलिउ पाणिय दिण्ण ण ठाई ॥ १९७ ॥ 

चंदोवई दिण्णईं जिणह भंणिमंडविय विसाल । 

अद्द संबधाँ ससहरहं गहँतारायणमाल ॥ १९८ ॥ 

भव्वुच्छाहणि प्रावहरि जिणहेंरि घट रसति । 

कुपुयाणंदणि तम्हरणि छणजामिणि ण हु भ्ति ॥ १९९ ॥ 

चिंघचमरछर्त्तुई जिणहं दिण्णई लंब्भह रजु । 

अद्द पारोहहहिं णिग्गयहिं बड़ वित्थरह्‌ ण चोझु ॥ २०० ॥ 

जिणहरि लिट्दियईं मंडियईं लच्छि संमीहिय होह । 

पुण्णु मदतठ तासु फल कहिवि णे सकद कोइ ॥ २०१॥ 

जबूदीउ समोसरणु णैदीसरें लोगाणे । 

जिणवरभवणि लिहावियई सयलह दुक्खह हाणि ॥२०२॥ 

दिण्णई वत्थ सुअजियदं दिव्वंबर लब्भंति । 

पराणिउ पेसिडे पठमिणिद्दिं पउमईं देह णे मेति ॥ २०३ ॥ 
१ जे, उदड कि दिसी ठाइ, २ ६, मद्दि. हे जे. ज, 

संबंधी, ४ |. गय", ५ के, 'बर; <, हर, ६ ज. 'छत्तहं. 


७ के, दे, भव्चदइ. ८ गे, समाहिय. ९ जे, कि. है० जे, द, 
णंदीसरि. ११ के, दिण्णें; जे, दे, दिण्णा. १२ भें, के, ज, पोखिड- 


अनुवाद ९१ 


१९७. जिनवर को तिलक चढाने से जगत में अनुराग 
तिहक-फल नहीं माता। चन्द्रकान्त ( मणि ) चन्द्र स मिलकर 
पानी देने से नहीं रुकता । 


१९८. जिन भगवान्‌ को चढाये हुए मणि-संडित 

चेदेवा. और विशाल चंदेवा ( ऐसे शोभायमान होते हैं) 

चढाने की जैसे ग्रह और तारागणों की माला चन्द्र से 
शेभा. सम्बद्ध हुई हो । 

१९९,  जिनगृह में बज़ता हुआ घंटा भव्यों का उत्साहक 

जिनगह में और पापद्वारी होता है। पूर्णिमा की रात्रि 

घेटा की मद्दिमा कुमुदानन्ददायिनी और भअन्धकारहारिणी दोती 

है इसमें श्रान्ति नहीं। 


२००, जिन भगवान्‌ को ध्वजा, चमर और छत्र चढांने 
ध्वजा,चमर, छत्र से राज्य मिलता दहै। प्रारोहों के निकलेन से वट 
चढाने का फछ का विस्तार बढ़े तो क्या आश्चय है। 


२०१, जिनगृह में मांडना लिखेन से यथेष्ट रूपमी भात्त 
मांडना लिखने दोती है और महापुण्य होता हे जिसका फल कोई 
का फल कह नहीं सकता। 
२०२, अम्बूद्वीप, समोसरण, नन्दीश्वर व लोकों को 
जम्बूद्वपादि जिनमन्द्रि में लिखवाने से सकल दुखो की 
लिखाने का फल हानि होती है। 
२०३. अर्जिकाओं को बख् देने से दिव्य चसत्रो की प्रासि 
अर्जिकाओं को दोती है। पद्मसरोवर में पानी का प्रवेश कराने खे 
बद्रदान का फल यह पद्म देगा, इसमें श्रान्ति नदी । 


६२ सावयपम्मदोदा 

सारंभई प्हवणाइयईं जे सावल्ने भणंति । 

दंसणु तेंदि विणासियउ इत्थु ण कायउ मंति ॥ २०४ ॥ 
, पुगगलु जीवईं सहु गणिय जो इच्छः घणचाउ । 

ईंणि सम्भतें तस॒ तणई किम सम्पत्तु मं जाउ ॥ २०५ ॥ 
सम्म्तें विणु वय वि गय वयहं गयह गउ घम्मु । 

धम्पें जंतें सुक्खु गउ तें विणु णिप्फल जम्यु ॥ २०६ ॥ 
पृण्णरासिण्दवणाइयई पाउ लहुु वि किउ तेण । 
विसकणियईं बहु उवाहजिल णउ दूसिजह जेण ॥ २०७॥ 
तें सम्पत्तु महारयणशु द्ययंचलि थिरुं बंधि । 

तें सहु जद जि जाँददि जिय तहिं तहि पार्वहि सिद्धि॥२०८॥ 
दाणचरणविदि जो करइ इच्छियें भोगणिषंधु । 

बिके सुमणि वराडियई सो जाणहु जाचेघु ॥ २०९ ॥ 


तें कम्पक्खउठ भगिग जिय णिम्पल बोदिसमादि । 
ण्दवणदाणपूजाइयेई जें सासयपह जाई ॥ २१० ॥ 





१ जअ, द. सावज्ञु. २ के, तुरगल जीविश्युहु, दे में. के. 
द. गणिड; जे. गणियड. ४ आओ, के. णिसमत्तई. ५ मैं, द, छड्ठु 
किउ. ६ में. तुहुं. ७ के, जाइ. ८ के, फवद. ९. जे, दे, इच्छइ. 
१० अं, विकिवि. ११ में. के, 'पूजाइयहं. 


अनुवाद दर 


२०७. जो अभिषेकादि के समारम्भों को साधथथ ( दोषः 
अभिषेक में पूर्ण ) कदेते हैं उन्होंने दशन का नाश कर दिया, 
देष नहीं इसमे कोई भ्रान्ति नही। 


२०७५, जो पुद्चल के जीच का साथी गिनकर घन के' 
निर्विवेक से त्याग की इच्छा करता है उसकी ऐसी सम्मति से 
सम्यक्वनाश सम्यक्‍त्व कैसे नहीं जायगा ! 


२०६... सम्यकत्ध के बिना शत भी गये। बतो के जाने से 
सम्यवत्वनाश घमं गया। धरम के जाते ही सुख भी गया जिसके 
से सुखनाश बिना जन्म निष्फल है। 


२०७. अभिषेकादि की पुण्यराशि में यदि किसी ने लघु 
पुण्यराशि में पाप भी कर लिया तो विष के एक कण से 
पापबिन्दु समुद्र भर का लल दूषित नही हो सकता। 


२०८. इससे सम्यक्त्य रूपी महारत्न को हृदय रूपी 
सम्यक्त्व से अचले में स्थिरता से बांध । उसके साथ, हे जीव, 
सिद्धि जहां जहां आायगा, तहां तहां सिद्धि पांषेगा । 


२०९. जो भेन्गबंध की इच्छा से दानाथन विधि करता 
भागों की इच्छा है, बह जन्म का अंधा, जानो, उत्तम माणि को 
से थम कौड़ी मोर बेखता है। 


२१०. इसलिये, हे जीव, अभिषेक, दान, पूजादि सतत कम 
वाउठनौय फल के क्षय और निर्मेल बोघि समाधि की भांग कर 
जिससे शात्यत पद्‌ पर जावे । 


६५ सावयधम्मदोद्दा 


पृण्णु पाउ जसु मणि ण सप्ु तसु दुत्तर भवसिधु | 
कणयलोहणियलई जियहु कि ण कुणहिं पयत्रंधु ॥२११॥ 
ण हु विग्गासिय दंलकमलठ ससरु सर्बिदु सरेह । 

वंछिजोर शय कप्पयरु कामिउ की संदेहु ॥ २१२॥ 
हियकमलिणि ससहरघधवल सुद्ध फलिहर्सकास । 

भाशय पडिम जिणेसरहं तोडइइ चउठगइपास ॥ २१३ ॥ 
जासुं हियर अ सि आ उ सा पाउ ण ढुकह ताह । 

अद्द दावाणलु कि करइ पाणियगह्रिठियाह ॥ २१४ ॥ 
जिय मंतईं सत्ततखरईं दुरियई दूरहु जति । 

अद्द सीहईं गुंजारियईं हरिणउलई कहिं ठंति ॥ २१५॥ 
बिण्णिसयई अ सि आ उ सा जे वासरि फलु दिंति । 
हक्सएण वि त॑ जि फल सत्तकखरई ण मंति ॥ २१६ ॥ 
गरुड॒ह भावहं परिणवह रे जिय जाव हि मंति । 

ताव हि णरु विसघारियउ उद्ावंह ण हु भेति ॥ २१७॥ 
जिणु गुणु देह अचेयणु वि वंदिउ णिंदिउ दोसु । 

इउ णियभावहं तणउ फल जिणह ण रोसु ण तोसु ॥२१८॥ 





१ के, करहि. २ भें. कम्॒लदल. दे में. कि विवजरइ. 
७ जे, कि. ५ जे. द, ज्ञादि. ६ के, जे. दे, उद्दायहि. 


अनुवाद १७ 


२११, जिसके मन में पुण्य और पाप समान नहीं हैं उसे 
पाप पुण्य की भवसिन्‍्धु दुस्तर है। क्या कनक या छोदे की 
समता से नोक्ष निगड (अटंखला) प्राणी का पाद्वन्धन नही करतीं ? 


२१२. स्वर, बिन्दु और मात्रा सहित सपञ्र कमरू का 
कमलाकार विकाश किये विना यदि कोई कल्पदुक्ष की वाष्छा 
सिद्धचक्र की पूजा करे तो बह कामी है इसमें क्या सनन्‍्देह है ! 


२१३. हृद्यकमल में भाई हुई चन्द्रधवल, स्फटिक के 
जिनप्रतिमा की समान शुद्ध, जिनेश्वर की प्रतिमा चतुर्गति के पाश 
भावना का फल ( बन्धन ) को तोड़ती है। 


२१७४७. जिसके हृदय में अ सि आ उड सा है उसे पाप 
असिआ उसा नहीं लगता । जो गहरे पानी में स्थित है उसका 
( पंच-परमेष्टी ) दावानल क्या कर सकता है ? 


२१५. हे जीव, इस सात अक्षरों के मंत्र से सब पाप 
पापनाशक दूर भागते है। सिंह की गुजार में कहीं हरिण 
मंत्र. कुछ ठहर सकते है ? 
२१६, अछिआ उ सा का प्रातिदिव दो सो ( जप 
जप फल देता है वही फल सो से भी होता है और 
सात अक्षरों से भी | इसमें भ्रान्ति नही । 


२१७. हे जीव, जब मांजिक गरुड़भाव में परिणत हो 
मंत्रस जाता है उसी समय वह विष से मूर्च्छित मनुष्य 
विषनाध् को उठा देता है। इससे श्रान्ति नही। 


२१८. अखेतन भी जिन ( प्रतिमा ) बनन्‍्देन से गुण और 
स्वभावालुसार निन्‍्द्रा करने ख दोष देसी है। ग्रह अपने खाल का 
फल... ही फल है। ख़िन भगवान को न रोष है न कोष । 


श्व 
कक, 
$ 


६६ सावयधम्मदोदा 


मणुयत्तणु दुछहु रद्दिवि भोयई परिउ जेण । 
इधणकर्जें कप्पयरु मूलहो खंडिउ तेणे ॥ २१९ ॥ 
दुछहु लहिवि णरत्तयणु बिसयहं तोसिउ जेण । 
पट्टोलयतग्गंथियहं सुरयणु फोडिड तेण ॥ २२० ॥ 
दुललहु लहि मणुयत्तणउ भोयहं पोरिड जेण । 

लोहकजि दुत्तरतरणि णाव वियारिय तेण ॥ २२१ ॥ 
दुण्णि सयईं बिंसुत्तैरईं पढ़ियईं सिवगहं दिंति । 
धम्मधेणु संदोहयहं वरपउ दिंति ण मेति ॥ २२२ ॥ 
णयेसुरसेदरमणिकिरणपाणिय पयपोमाई । 

संघह जोद समुछसरहिं ते जिण दिंतु सुई ॥ २२३ ॥ 
दंसणु णाणु चरित्त तड रिसिगुरु जिणवरदेउ । 
बोहिसमाहिए सह मरणु भवि भवि हुलडें एड ॥ २२४ || 


इय सावयधम्मदोहा समत्ता। 


8 ज, भ, में यह दोहा नही है. २ के, फेड्िउ, दे मेँ. बावी- 
खुत्तरईं, ४ जे. सिवखुहु. ५ के. णव. ६ के, जे पाणियपोमाई।; 
द्‌, ब्ुतिपाणियपोमाई. ७ भें क, ज. द. जाइ. ८ जे. तेण जि 
णुक्त सदाइ. ९ अं. सिरि' १० के, दिज्जड पहु. 


अनुवाद । 


२१९. दुलेभ मनुजत्व को पाकर जिसने उसे भागों में 
प्रनुष्य जन्म का प्रेरा उसने इन्धन के लिये कल्पतर को मूल से 
दुरुपयोग. काट डाला | 


२२०. दुलेभ नरत्व का लाभ पाकर जिसने विषयों में 
संतोष माना उसने छत्नपट में गांठ देने के लिये (१) 
उत्तम रत्न को फोड डाला । 


२२१, दु्ूभ मजुजत्व को पाकर जिसने उख्रे भागा में प्रेरा 
डसने दुस्तरतरणि नाव फो उसका छोहा निकालने 
के लिये तोड़ डाली । 


२२२. ये बीस ऊपर दो सौ दोहे पढने से शिवगति देते 
इस ग्रंथ के हैं। धर्मंघेनु अच्छे दोहको ( दुहने बालो) को 
पढने का फर उत्तम पय ( दुग्ध या पद ) देती है इसमें आ्रान्ति _ 

नहीं । 


२२३. नमस्कार करते हुए देवों के सुकुटमणियों के 
छुख़ की आर्थना किरणरूप पानी के संस से जिनके कमलरूपी 
चरण प्रकाशमान हैं वे जिनदेव खुख प्रदान करें। 


२२७... दशेन, ज्ञान, चरित्र, तप, ऋतषि-गुरु, जिनवर-देख 
अन्तिम विनति और बोधिसमाथि सहित मरण, ये भव भव में होवे। 


इति भावकभमेदोद्ाय समाप्त। 


पारोरीष्ट 


किसी किसी पोथी में कुछ दोहे अधिक पाये जाते हैं जो प्राक्षिप्त 
ज्ञात होते हैं। वे यहां उद्धुत किये जाते है। 
दोद्या नं, २२ और २३ के बीच भ, प्रति में -- 
मज़हू तिजहु भव्वयणु जेण मई विपरीय । 
होणकुलेसु य जोय कही तसथावर डचजंति ॥ 
परिहरि मांसहु अरि जिय॑ पंचेहि णासी पसेहि । 
तस्खु वि थावर धाइही सम्मोछिय बहु होइ ॥ 
अलुवाद--दे भव्यजन मद्य को त्यागो जिससे मति विपरीत हो 
जाती है । वह द्वीनकुलवालों के योग्य कद्दी है। उसमें त्रस और स्थावर 
जीव उत्पन्न होते हैं । 


रे जीव, माँस का परिद्वार कर । वह पंचान्द्रिय जीवों के नाश से 
प्राप्त होता दे। उसमें भी त्रस, स्थावर व सम्मूछेन जीव बहुत द्वोते हैं । 


दोहा नं, २८ और २९ के बीच क, प्रति में-- 
चडउ य इंदिय विण्णि छह अट्ृद तिए्ण हवेति । 
दृह चर्डारादिय जीवडा बारह पंच हवंति ॥ 


इसमें जीवमेदों की संख्या दी हैं। इसके लिये “ तत्वाथांधिगमसूत्र ! 
देखिये । 


पसिशिष् ६९, 
दोहा नें, ३६ और ३७ के बीच क, प्रति मैं-. 
उक्त च-सामान्यततो निशायां चं जलताम्वूलमौषघम्‌ । 
गुद्यातु खेब गुदुन्तु नेव अजय फलादिकर्म ॥ 
यह क्षेद्दा नं, २७ के भाव कौ पुष्टि के लिये अन्य प्रम्थसे उद्धृत 
किया गया है । 
दोहा नें, ७४६ और ७७ के बीच भ प्रति मैं-- 


भरहे पंचमकालदि ण स्लेणी महत्वयघारी । 
अत्थि अणुव्ययधारी कोट्टिहि लक्खेसु कोई ॥ 
अनुवाद-भेरतक्षेत्र में, पंचमकाछ में, भेणीवद्ध महाजतथारी (मुनि) 
नदी होते । अपुब्रतधारी भी लाखों करोड़ो में कोई द्वोता है । 
दोहा ने. १८१ और १८२ के बीच क, प्रति में -+- 


जिणु ण्हावइ उत्तमरसहि सकरभअम्मभवेदि | 

सो नरु जम्मोषहि तरदि इत्थु म माति करेदि ॥ 

जो घियकंचनवण्णडइ जिणु ण्हावइ घरि भाउ । 
सो दुग्गई गइ अवहरइ जम्मि ण दुकइ पाड ॥ 

दुद्धे ज़िणवरु जो ण्हवइ मुत्ताहलघवलेण । 

सो संसारि ण संमवइ मुषच्चर पावमलिण ॥ 
दुखझडाडडि उत्तरर वृडवड्ध दृष्टिउ पडंति ( तु ) । 
भंवियदं मुछझइ कलिमलह जिंमदिदुर विदसकतुं ॥ 
सब्वोसदि जिणण्हादियई कलिमलरोय गर्लंति । 
मणवंदियसय सेभकि मुमिगण एम मणजसि ॥ 


७७ सावयंधम्मंदौदा 
अद्भयुवाद-जो जिन भगवान्‌ को शकर और आम्नके उत्तम रसों से 
नहलाता है वह नर जन्मोदधि को तरता है इसमें आंति मत करो, 


जो कंचनवर्ण घृत से जिन भगवान्‌ को भाव धारण कर 
नहलाता है वह दुरगेति गति को दूर करता है और जन्मभर उसे पाप 
नद्दी लगता । 


जो मुकताफल के समान धवल दूधसे जिनवर को ख्रान कराता है वह 
संसार में उत्पन्न नही होता और पापमल से मुक्त होजाता दै | 


दुध की धार के पश्चात्‌ शीत्र दधि पडुता हुआ तथा जिन भगवा न्‌ 
को देखकर श्रसन्न दोता हुआ भव्यों को कलिप्रल से मुक्त कर देता है | 
सर्वदधि से जिन भगवान्‌ को नहलाने से कलिमल के रोग दूर 
हो जाते हैं और सैकड़ों मनोवाऊिछत सिद्ध होते दें | ऐसा मुनिगण कद्दते हैं। 
दोद्दा नं. २०६ और २०७ के बीच अ प्रति में--- 
पारंभई ण्हवणाइयई जे सावय जि भणंति । 
दंसण तेह विणासियउ एत्थु ण कायउ भांति ॥ 
( यह दोद्ा न॑, २०४ से मिलता है 


दोदा नं, २९३ और २२४ के बीच क. प्रति में--- 


जो जिण सासण भासियउ सो मई कह्टियठ सारु । 
जो पालेसइ भाउ करि सो तरि पावइ पारु ॥ 

पहु घम्म जो आयरइ चउवण्णहं मह कोइ । 

सो णर णारी भब्वयणु खुरयइ पावइ सोइ ॥ 


परिशिष्ठ ७ैै 
काई बहुलई झंखियई तालू सूखइ जेण । 
यहु परमक्खरु चेर लुइ कम्मक्खड हुई तेण ॥ 
भव्यवलग्गा सुवयण छुम्गइ गच्छइ तेण । 
जद विद्विवड मवगयह कहिड ण किव्यड तेण ॥ 
अनुवाद- जो जिनशासन में कहा गया है बहा सार मैने कह्दा है। 
जो भाव करके इसको पालेगा बह तेर के पार पावैगा | 


इस घर्म का चतुवंण में से कोई भी जो आचरण करेगा वह नरनारी 
भव्यजन सुरगति पविगा | 


बहुत प्रलाप करने से क्या जिससे ताल सूखे | इसी परमाक्षर को 
चिरकाल तक लेओ जिससे कर्मेक्षय होवे । 


अव्यों के जो सुबचन हैं उनसे सुर्गाति को जाता है। जिससे भवगति 
को देखना पड़े ऐसे कथन को नहीं करना चाहिये । 


दोहा नं, २२४ के पश्चात्‌ क, प्रति में-- 


० श्य दोहावदधवयधम्मं देवसेने उबदिदव । 
लड्ठु अक्खरमक्ताहीयमोीपय सयण खमंतु ॥ 


अनुघाद-शंति देवसेन द्वारा उपदिष्ट दोह्ावद्ध जतधर्म | लघु अक्षर 
मात्रा से होन जो पद हों उन्हे सल्जन क्षमा करें । 





शब्दकोश 


इस कोष में संज्षायें विना विभाक्ते के तथा क्रियायें यथाप्रयेः 
सम्मिलित की गई हें और उनके संस्कृत रुपान्तर दिये मय्रे हैं। जो संस्कर' 
शब्द हिन्दी मे उपयुक्त नहीं होते उनके हिन्दी रूपान्तर या समानार्थ शब्द 
दिये गये हैं । जो शब्द कईवार एक ही अर्थ में आया है उसका एक हो दोह 


नंबर दिया गया दे । 


निम्न लिखित संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया हैः--- 


गु. - गुजराती; पु. - पुरुष; म, - मराठी; मार, - मारवांडी; हेम: - 


हेमचन्द्र कृत प्राकृत व्याकरण, 


अं 
अद्दद्ति - अतिदीप्त, १७२. 
अदृदूरुज्यिय - अतिदूरोजितित, 


१७१. 


अक्खमि « आख्यामि, कहता हूं, १, 


अक्खय - अक्षत, १८५. 

अक्खिय - आह्यात, १७८, 

अगालिआ -- अगालित, विनाछना, 
२७, 

अगाहट - अग्राघ, १८६. 

अग्गि - अप्ति, आगी, ३९. 


अश्वेयण - अचेतन, २१८, 
अज्द - अयति, पूजता है, १८५ 
अच्छठ - आस्ताए, दूर रहे, ३० 
अज्भु - अद्य, आज, ८८. 
अज्ञयवसाय - अध्यवक्षाय,१२९ 
अट्टू - अठ, भाढ, ३०. 
अटु्म - भश्त्, आठवां, १५. 
अट्टुभि - अध्मी, १३. 
अणतोरिय - अ+-ठुवरित, ५६. 
( तुवरी - फिटकरी, मे 
तुरटी, #प्रणा, 9 
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अणत्थ - अनर्थ, ४८, 
अणाअ - अन्याय, १४४. 


अणबोलिय - अनुक्त, विना 
बुलाया, ११५. 
अणायतण - अनायतन, २०, 
( कुग॒द, कुदेव, कुशास्र, तथा 
इन तीनों के पूजने वाले ये 
छह अनायतन कहलाते है. ) 
अणिवारिय - अनिवारित, १२२. 
अणुमइ - अनुमति, १६० 
अणुराअ - अनुराग, २०. 
अणुवय - अणुन्नत, ५९. ( हिसा, 
चोरी, झूठ, कुशल और 
परिप्रह इनका गुहस्थ के 
सधघने योग्य अणुरूप त्याग 
को अणुन्नत कहते है. ) 
अणुसरहि - अनुसरन्ति, अनुस- 
रण करते है, ११७, 
अण्ण - अन्य, ३५. 
अण्णाअ - अन्याय, १४५, 
अप्णायपबित्ति - अन्याय+प्रग्गत्ति 
१४६५ 
अण्णुबइट्टू - अन्य+उपदिष्ट, २४. 
अचशागम - आप्त + आगम, देव 
ओऔर शास्त्र, १९. 


अत्यमिय दा अस्तमित, सु्योस्‍्त, 
३७ 


अपक्त - अपान्न, ७८. 
अप्पयणअ - आत्मनः, अपना, ८४५ 
अप्पणिय - आत्मीय, अपनी, १४६ 
अप्पत्थ - अपथ्य, ४१. 
अप्पिय - भर्पित, 4४५ 
अभयदाण -- अभयदान, १५६. 
अमिअ - अमत, २- 
अमियघड - अमृठ+घट, १६८: 
अमियसरिस - अम्तसदश १७८ 
अयाण - अजानत्‌ , अजान १५७. 
अरहँत - अई्टत्‌ , ४. 
अलिय - अलीक, असत्य, ६१- 
अलिय - अलि (श्रपर )) अलोक 
( असत्य ), १७३. 
अवगण्णि - अवगणय, गिनो, २० 
अवर - अपर, और, ११९, 
अवस - अवशम्‌ , अवश्य, ३९. 
अवसि - अवद्ाम्‌, अवश्य, ६०. 
आविण - अविन, पार, १००. 
अधिरय - अविरत, व्रतरहित, ७६ 
असकक - अशक्त, १६८, 


७४ सावयपम्भद्षेद्ा 


अखिआ उसाः - अंत , विद्ध, 
आचाये, उपाध्याय, साधु, 


इन पंच परमें्ठी का अल्पाक्षर 
मंत्र, २१४, 
अखेस - अश्ेष, १६५. 
असोअ - अशोक ( दृक्ष ), १७१. 
अह - अथ, २६. 
अह व - अथ वा, ६ 
अहमस्म - अधमे, अधर्मी, १०३. 
अहाणअ - आभाणक, अद्वाना, २४ 
अहिल्सइ - अभिलषते, इच्छा 
करता है, ४२. 
अहिलसिअ अभिलबित, ३७ 
अहिलास - अभिलाष, ५१, 
अंजणगिरि - अंजनंगिरि २९. 
अँतरि - अन्तरे, अन्दर, २९. 
अंधार - अंधकार, ६. 
अब - अशम्र, आम, १६०. 


आञआ 


आउऊ - आयाठु, अब, ५८. 

आउसेत - आयुसू+अन्त, ७३. 

आमिस - आतमिष, मांस, २८, 

आयरइ - आचरति, आचरण 
करता है, ७६. 


आयहं - एपाम्‌ , इनके, २९. 
आयास - आकाश, ५७. 
आरक्तिअ - आरात्रिक, आरती, 
१९७, 
आराहण - आराधना, १९३. 
( भगवती आराधना नाम 
का प्रंथविशेष ) 
आवबइ - आयाति, आवबे, 4८. 
आवग्ग - आरूढ, बढा, १४८. 
आवंति - आयान्ता, आती, १४५. 
आसागय - आशा+गत, दिशाभ- 
मन, ६६. 
आखायभ - आल्वादित, २३, 
आलसि - आसीत्‌ , १५६. 


ड्ड्‌ 
इकछिद्दिय - एक+ठछिद्वित, १६ १- 
इक्त - एक, ४३. 
इक्तसअ - एकशत, २१६. 
इच्छिय - इ१, १६०. 
इच्छियलाडदि - इ2+लब्धि, ७१. 
इाणि - अनेन, इस से, २०५. 
इत्तिय - श्यत्‌ , इतना, १०७. 
इत्थु - अत्र, इसमें, ७१. 
इयर न्‍्ल इतर, अन्य, ३८. 


इंछिय - इट्टा, इच्छा करके, ६३<. 
इंद्ियगाअ - इन्द्रिय+प्राम, १४०, 
इंधण - इन्धन, २१९. 
उ 
उकिट्ठु - उत्कृट, ७५४. 
उम्गभद - उद्ृच्ठति, उदय हो, 
१०५. 
उम्घाडंत - उद्‌+घाटयत्‌ $ डँधा- 
डने वाले, १३५. 
उज्भजरू » उज्वल, ११३: 
उज्जो (ज्जइ - उद्‌+थुद्यते, उजाला 
किया जाता है, १८४- 
उज्जेयह - उद्+य्योतयति, उजाला 
करता है, १९६. 
उद्दुइ - उत्तिषतति, उठता है, ३९. 
उद्दाबवइ - उत्थापयति, उगता है, 
२१७. 
उद्दिय - उत्वित, उठा हुआ, १५३. 
उणाली - शाकविरेष, ३४. 
उण्णय - उन्नति, ११४. 
उत्तमपद - उत्तमपदे, 'पदपर, 
११४. 
उत्तार - उत्तण, उतार, १९२, 


जत्तारंति - उत्तारयन्ती, उतारती 
हुई ४६. 
उत्तिडअ - उत्तरीय, वह्न, १५१. 
डाहिटटु - उद्दिष्ट, १६. 
उप्पञ्इ - उत्प्ंते,उपञजता दे १७१ 
उप्परि - उपरि, ऊपर, १२६, 
उप्पहिं - आत्मना, उपतकर ८४. 
उप्पाडिअ - उत्पादित, उपाड़ा, 
०. 
उब्भासइ - उद्‌+भासयति, उज्वल 
करता है १९६. 
उस्मरग - उन्मागें, १४५. 
उर - उरस्‌, उर, ६०, 
उल्हाविआ - आ्दित, आला 
(गीला) किया, ३९, 
डउबइट्टू - उपादेठ, १६. 
उचबएस - उपदेश, ६. 
उदबपसिय - उपदिशट ८, 
उचयरदइ - उपकरोति, उपकार 
करता है, ११९, 
उदयारदधि - उपकारय, उपकार 
कराओ, ११९. 
उबवास - उपवास, १३. 
उववासब्भास - उपवास+अभ्यास 
११९, 


७६ सावयघंम्भदोडा 


उचसमइ उपशाम्यति, शांत द्वोता 
है, १४२. 

उचबहि - उदधि, २०७. 

उयाहिणीर - उद्घि+नीर, ८९, 

डउवादयेल - उदधि+वेला, १९५. 

उव्चरइ - उपकरोति, उवारता है, 
या,उद्वतैते, बचता है, १२१, 

डहय - उभय, दोनो, १३. 

उंद्र - उंदुरु, मूषक, १५१. 


ऊ 


ऊसर - ऊपर, ऊसर (अनुपजाऊ) 
८ रे८ 


ए्‌ 


प्‌ - एते, ये, १८. 

छुड - एतत्‌ , यह, ३२४, 

पक - एक, १०. 

परशडओअ - एतावत्‌ , इतने, ५३. 

एयचत्थ - एकवस्र, १७. 

फ्यारस - एकादश ग्यारह, १८. 

एयारद - एकादश, ग्यारह, ९, 

फए्यारहम - एकादरशमभ, ग्यारहवां 
१६. 

प्रिस - ईशा, ऐसी, १७५, 


घवड़ु - एठाबत्‌ , इतनी १७९. 


पर्वेविह - एवंविध, इस प्रकार, 
है| ८० ] 


पद - एपषा, यह, १७९, 
पड ग् एबष:, यह, २४. 
ओ 
ओसहदाण - औषघदान, १५७ 
ओहट्टइ - अपभ्रइयते, दृठता है, 


१४९, 
क 
कथअ - कृत, किया, ८३. 
कउ - का, क्या, ६८. 


कक्कसवयण - कर्कश+-वचन, ) ४४ 

कञ्च - काच, कांच, २. 

कच्यासण -- अपकाशन, कंचा 
भोजन, १४, 

कज् - काये, २१. 

कट्टिय - कंत्त, काटा गया, १५०, 

कट्टू - काठ, काठ, ३८. 

कट्ठुडा + कट, ११४. 

कड्ढूंत - कपैत्‌, काठनेवाला, ९९- 


फट्डिय - हटा, काढा या खींचा, 
१९२१, 


शब्दकोश ७७ 


कणय - कनक, २११. 
कणिट्ठु - कनि6, सबसे छोटा ७९. 
कण्ण - कण, कान, ११८. 
कक्तरि - कर्तरी, केंची, १७. 
कदम - कर्म, कोच, १५३. 
कृष्पड - कर्पट, कपड़ा, ५६. 
कृषप्पयर - कल्पतरु, ९७, 
कषप्पयरू - कल्पतरु, २१२. 
कम - क्रम, १२. 
कम्म - कम, १०९, 
कम्मक्खअ - कर्म+क्षय, २१०. 
कय « झृत १४. 
करद - करोति, करता है, १८१. 
करडऊं - करोमि, कहूँ, ८८. 
करड - शाकविरेत, करडा, ३४. 
करहि - कुरु, कर, ४. 
करहि - कुर्वैन्ति, करते है, ५५ 
करालिय - करालिन, १८३. 
करि - कुरु, कर, २२. 
करिणि - करिणी, हस्तिनी,१२३ 
करेइ - कुयोत, करेगा, ६२. 
कलूंतर - कला+अन्तर, एक भाग 
११५, 
कछिंग - फलबिशेष, कर्लीदा, ३४, 


कल्लाण - कल्याण, ८०, 
[ तीथैकर के गर्भ, जन्म, तप, 
ज्ञान और निर्बाण के उत्सव 
पंच कल्याण कह्दे जाते हैं । ] 
कठछ्ि - श्र, कछ, ८८. 
कवण - का, कौन, ४०, 
कवित्त - कवित्व, १४२, 
कंवेडआ - कपट, ६२. 
कस - कहा, ७. 
कसाय - कषाय, ६१. 
कह - कथा, ४०. 
कहिआ - कथित, ९, 
कहिदि - कथयितुम्‌ ,कदगे,२०१. 
कहि - कुत्र, कहीं, २१५. 
कंज - ( तत्सम /, कम, १२५, 
कंजिय - कांजी, ( 30006 
72, ) १३३. 
कंटअआ - कंटक, १४५, 
कंदि - स्कन, शुष्क, सूखा, १५७, 
काअ - काय, शरीर, ११३, 
काई - किम्‌ , क्या, ६३. 
काणण - कानन, वन, २३, 
कामकह - काम+कथा, ४५, 
कामिअ - कामिक, २१३, 


७८ सावयधम्मदोदा 


कायउ - फापि, कोई भी, १८९, 


कारायिय - कारित, कराई, १९२. 


कारियइद - फाय्यते, कराया जाता 
है, २४० 


कालचय - कालननत्रय, ५, 

फासु कत्य, किसे, १७८, 

कि - किप्‌ , क्या, ६. 

किअ - कृत, किया, ३७. 

कित्ति - कीरति, १४२३, 

कित्तिअ - कियत्‌ , कितना, १८३. 

कित्तिअ - कियता, कितनापन, 
११०, 

किम - कि , कैसे, ५६. 

किमि - किम्‌ , कैसे, ६७. 

किय - कृत, किया, १५५, 

किलेख - कैश ४८ 

किविण - कऊंपण, ८९, 


कीरइ - कियते, किया जाता है, २४. 


कुडिल्लिय - कुण्ड, ११२. 
कुडुंय - फुंटुम्ब, ४८. 

कुर्णादद - कुबन्ति, करती, २११, 
कुपस - कुपात्र, ८१. 

कुमोअ - कुमोग, ४१ 


कुमोयण - कुभोजन ९३. 
कुम्नुयाणदिणि - कुपुदानन्दिनी, 
१९९, 


कुलयर - कुलकर, १६६. 
कुसियार - कोशकार, कुसियारा, 
( रेशम का कीड़ा ) १४६. 
कुसुमंजलि - कुुमाशलि, १९१. 
कूड - कूठ, ४९. 
कूडतुला - कूटतुला, कपटतराजू , 
१६२. 
कूवखणय - कूप+खनक, १०३. 
कूचय -कूप+क, कुआ, ९९, 
कैम - किम, कैसे, १३८. 
केचलणाण - केवल्ज्ञान ( सवै- 
जता ) ५. 
कोइ - को$पि, कोई, ६. 
फोवीण - कोपीन, १५. 
कोहमरू - क्रोघ+मरल, १११. 


ख 


खभ - क्षय, ६९, 

खडभुस -- घास+बुष, घासभुपा, 
९२, 

खडदड - शिला+घटा, चष्टनसमूह 
में. खडक-चह्टान, १५४५ 


इब्दकोरा जरे 


खड़द - सादति, खाता है, ३२. 
खड़ई - खादितेन, खानेसे, ३६ 
खम् -- क्षम, योग्य, ७. 
संचाहि - कपे, खच, १३०. 
खंडिय - सेद्ित, काटा, २१९. 
खंडियि - खंडयित्वा, काटकर, 
१५२, 
खेधार - स्कधावर, सेना, ५१. 
खाइ - खादति, खाय, २८, 
खाणि - खानि, ४८. 
खार - क्षार, खार, ८१. 
खसारघड - क्षार+घट, खारा घड़ा, 
८१. 
खिल्लिय - कौलिका, खिल्ली, १०६ 
खीरसमुद्द - क्षीरसमुद्र, १६९. 
खुद्दद - खब्यते, खुँटे, १०८, 
खुड़िय - छडित, खोंटे गये, १५२ 
खोतिय - क्षेत्रिता, खेती, ६४, 
खेत्ती - केत्रिता, खेती, ५५५ 
खेरि - द्वेष, १७५. 
खबइ दर क्षिपत्ति, खता है, १८९, 
खोख - अन्वेषण, खोज, ८४, 
सोडय हक खुडित, खोड़ा लगी, 


१४८, 


ग 
शूअ - गत, गया, ६१, 
गच्छद - गच्छति, जाता हैं, ४६. 
गड़ायरअ - गतेक, ५८. 
(2 (६2०0९(07 92एग४ 
306, & 9६:७6 0, ) 
गणिय - गणयित्वा, मिनकर,२०५ 
गमणद्विय - गमन+स्थित, १९२. 
गये - गत, ३. 
गय “- गज, १४७. 
गयण - गगन, १३३. 
गविणिट्ट - गवि+निष्ठा, इन्द्रिय+ 
आसक्ति, १६४. 
गह - भह, १९८. 
गहिय - गुहीत, १७७. 
गहिर - गभीर, भदिरा, २१४, 
गंधोअ - गंधोदक, १८४, 
गाइई - गो, गाय, ९२. 
गाल - गल, मछली फकड़ने का 
कांटा, १९४५ 
गालिअ - गालित, गाल्ा या छाना 
हुआ, २६. 
गिण्हइ - रण्द्ाति, गइता है,३ ६२५ 
गिर - गिर्‌, गिरा, कणी, १७८. 


८० सावयधम्मदोहा 


गिहत्थ - रहस्थ, ८७, 
गिदुअ - कंदुक, गेंद, १५३, 
गिम - ग्रीष्म, ६९. 
गुणवय - गुणब्रत, ११ (दिशाओं 
व देशअदेश में जाने का 
प्रमाण, तथा अनथ दण्ड का 
ह्याग, ये तीन गुणत कह- 
लते हैं ), 
गुणवंत - गृगवत्‌, गुणवान,१४१. 
गुलिय - गुलित, गुडीला ( मीठा ) 
१३३. 
गुजारिय - गंजारित, गुंजार, 
२१५- 
गेय - (ठत्सय ), गौत, १२७, 
गेहोवरि - गेह+-उपरि, १०२, 
शोक्त - गोल, ४८८ 
गोवहि - गोपय, गोप या गु'त्तरख, 
१२१ 


घ 
घडंति - धटायन्ते, घटयुक्त होते 
हैं, ९९. 
घस्म - धमे, घाम, १०३. 
घयपय - इत+पयस्‌, थी दूध; 
१८१, 
घर - गृह, ८५. 


घरयर - गुहकर, घर बनाने बाले, 
१०२. 
घलुइ - क्षिपति, घालता है, १६५९. 
घट - घंटा, १९९. 
घाअ - घात, घाव, ६०. 
घार्णिदिय - प्राणेन्द्रिय, १२५. 
घाय - घात, ७. 
घारइ - मूच्छेयनि, गूब्छित करती 
है, ५०, म. पेरी मूच्छो. 
प्रिय - शत, घी ३२, 
घूयड - गुग्गुल, घुग्घू, १०५. 
च 
चहृवि - व्यक्त्वा,चयकर या त्याग- 
कर, ७३. 
चउगईइ - चहुर्गति, १३४५ 
चउत्थ - चतुर्थ, १३. 
चउद्दसि - चतुर्दशी, १३. 
चडउरद्टू - चतुर४, ( बत्तीस ).१२. 
चउवबिह - चतुर्विध, १५८. 
चडउसट्टि - चतुःषष्टि, चोसठ, १७६ 
चाककि - चक्रिनू, चक्रवर्ती, १७७० 
चकक्‍खइ - चपति, चखता है, १६० 
चचझइ - अर्चयति, पूजता है, १८४ 
चडण्फडदहि - परिस्फुरति, तड़- 
फड़ातः है, १८४. 
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चडण्फाडेयि - परिस्कुर्सई, तढ- 
फडाकर, ११४, 
चढहि - आरसेदन्ति, चढते हैं, 
| १०२, 
चचारंभ - त्यक्त+आरम्भ, आर- 
म्मत्यागी, १५. 
चस्मच्छअ - चर्माच्छादित, ३१. 
चम्मद्विसुर - चमे + अस्थि+घुरा, 
३३. 
चथारि - चत्वारि, चार, ११. 
चरिआअ - चरित, १३३. 
चरिस - चरित्र, २२४. 
चलण - ( तत्सम), चरण, १७३. 
चलिय - चलित, ३५. 
चल्लंत - चलत्‌ , चलनेवाला, १४५. 
चवहि - बूद्ि, बोल ( घातु-बच्च) 
है ६१८ 
चडाल - चाण्डाल, १३१, 
चंदर्काति - चन्द्रकान्त ( भ्रणि ), 
ह १९७, 
चरण - चन्दन, १५०, 
चंदोव - चन्द्रोपक, चंदेवा, १९८, 
साअ - त्याग, २५, 
साहहि - इच्छठसि, चाहता है,१५९ 
चिराउस - चिरायुस्‌, चिराजु, 
१७५६, 


खिहुर - सिकुर, केश, १५. 

चिंच रे चिट, ध्यूज, २००, 

सोज् पर श्रातषये, चौज, रे००. 

सोरडा - चौर, चोर, ७५. 
छ 


छट्टुय - षष्ठम, छटवां, १४. 

छड़िय - छदित, छोड़ा, ३९. 

छणजामिणि - क्षण+याभिनी, 
पूर्णिता रात्रि, १५९. 

छणससि - क्षण+शशि, पूर्णिमा 
चन्द्र, १७७ 

खछत्त - छत्र, १७५, 

छह - पट , छू, २० 

छंडहु शक छ्देय, जेड़ो, १७५. 

छाडि छ छर्देय, छोड़, ६७८ 

छंडिय --छर्दित, छोड़ा, ३२५. 

छंडेइ गे छदेयेत्‌ , छोड़े, ९३, 

छिज्जडठ 5 क्षीयताम्‌ , त्त्य होगे, 


१३१५. 
छिक्त - शएष्ट, छुआ, १३१. 
छु्ठ - यदि, ५८. 
छेथ - छेद, ७. 
ज्‌ 


अइ - यदि, १५, 
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जग - जगतू , जग, १९४. 

जणाणि - जननी, १६७. 

जमभड़ - यम+भट, ८८, 

जम्म - जन्म, ९३. 

जम्मुच्छव - जन्मोत्सव, १६८: 

जलहि - जलूधि, ८५. 

जस - यशस्‌ , यश, ४८. 

जखु - यस्य, जिसका, ५. 

जहू - यथा, जैसा, २१, 

ज्हफ्ण - जघन्य, ७४. 

जहि - यत्र, जहां, ५४. 

जे - यत्‌ , जो, ४. 

जंति - यान्ति, जाते हूं, ८. 

जंपिय - जल्पित, कथित, १०४, 

जबूदीअ - जम्बूद्वीप, २०२, 

जाअ - यात, गया, ५८, 

जाउ - यातु, जाय, २०५. 

ज्ञाज्चंच - जात+अंध, २०९. 

ज्ञाण - यान, १०३. 

जाणहु - जानीहि, जानो, २०९. 

जाणि - जानीहि, जानो, १५. 

जाणिज्ञइ - हायते, जाना जाता है, 
२७. 

जायइ - जायते, होता है, ६६५ 


जाहि - यासि, जाय, २०८, 

जिभ - जीव, ५९. 

जिणणाह - जिननाथ, १८६. 

जिणतित्थ - जिनतीथ, ११७. 

जिणहर - जिनगृह, १९९, 

जिणिद - निनेन्द्र, १९०. 

जिणेसर - जिनेश्वर, १७२, 

जित्त - जित, जीता, ५१. 

जिब्भिदिय - जिद न्द्रिय, १९४. 

ज्ञिम - यथा, जैसे, २. 

जिय - जीव, ४ 

जियगहियतण - जिह्मा+गुद्वीत+ 

तृण, ४६५ 

जियवदह - जीव+बध, ६६. 

जिह - यथा जैसे, ३. 

जीवियलाहड - जीवित + लाभ, 
११९, 

जीहडी - जिह्ना, जीभ, १२९. 

जुग्ग - योग्य, ३१५ 

जुक्त - युक्त, ३०. 

जूअ - ध्वृत, जुवा, ३८., 

जूय - युग, ऊुवा ( ४०४४८ ), ३९ 

ज्ञे-ये जो, २०० 

जैण - ग्रेन, जिसने, २, 
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जैम - यथा, जैसे, १३४. 
जोडिय - योजित, जोडे हुए,११४ 
जोयहिं - पश्यन्ति, जोहंते है, ११८ 


झ़ 
झायहि - ध्याय, ध्य'न कर, १०८ 
झुणि - ध्वनि, १७८, 

ठ 
टारूइ - टाल्यति, भग्न करता है; 

१५१, 

टिक - थैका, १९३. 

ठ 


ठंति - तिष्ठन्ति, 5हरते हैं, ५४, 
ठाअ - स्थान, थंव, १६९, 

ठाइ - तिश्टति, <दरता है, १९७, 
टठाण - स्थान, १८. 

ठाहरइ - तिष्ठति, टहरता, १३२, 
ठिअञ - स्थित, १३२. 

ठिय - स्थित, २१४, 


ड़ 
डज्ञझंत - दह्ममान, ढाते हुए, ५२. 
डरहि - त्रस्यसि, दरता है, १५६. 
डल - दल, पीतल आदि नीच 
भतु, १३६८ 


ड॒हई - दहति, दा देता है, २३. 
डाल - शाखा, डाल, ६१; ९५, 


ढ़ 
ढिल्ल - शिधिल, ढीछा,.. १२९, 
हुकइ - दौक्यते, आवे, 
६०; ११२; १८७, 
ण 
ण- न, १०. 
ण-हु, ननु ( नियाधैवाचऋ 
अभ्यय ) «४, १३७, १४२, 
१९२, १९६, 
णइसारिण - नदी+सारण, १८६. 
णद्यइ - नृत्यति, नाचता है, १६२, 
णडपेखण - नट+प्रेक्षण, नट का 
तमाशा, १६२. 
णमकोरेपिणु - नमस्कृत्य, नमन 
करके, १. 
णम्िय - नमित, नवी हुई, ५७, 
णय - नत, २२३. 
णयणाणंद्यरि - नयनानन्दका- 
रिणी, १७९, 
णर - नर, ४४. 
णरत्तयण - नरत्व, २२०. 
णरय - नरक, ४२. 
णरयगईह - नरकगति, १६१, 
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णजबइई - नमति; ववस है, ११६, 

जवबम - नवम, नौमां, १०. 

ऐे- ननु, २०. 

एंद्‌ “ नन्‍द, आवन्द, १३५, 

णंदीसर - बन्‍्दीश्र ( द्वीप ) 
२०२. 

णजाअ - न्याय, ११३. 

जाइक -- नायक, ५१. 

जग - हमने, ५. 

णाणुआम - झनोतूम, १७०. 

जाय - नाग, १५५. 

णायकुमार - नाभकुमार, उ., 
१११६ 

जायद्स - बागदतत, ए., १११. 

णारि - नारी, १४. 

जाथ - नो, नाव, १५४, 

णजाविय - नाविक, १५४. 


शास - नाश, १८७ 
णासइ - नाशयति, नाश करता है, 
२३. 
णासंति - नश्ष्यम्ति, भाग जाते है, 
७, 
जासंति कर नश्यन्ति, नष्ट होते हैं, 
१३८. 


जाहि- न हि, १४. 


णाही - न हि, मे, नाही, ११०. 
णिक्षमण - निष्कण, १६९. 
णिग्गय - निमत, ३००, 
णिआख्वल « निश्वक, ५८, 
णिच्छअआ - निश्छाय, निश्नभ, 


१४०, 
णिट्टू - निष्ठा, ५५, 
णिट्टुडी - निष्ठा, ११५. 
णिद्धण - निर्धन, ११४. 
णिप्फल - निष्फल, ५७५, 
णिस्मल - निमेल, ११. 
णिय - निज, २१८, 
णियर - निकर, समूह, १९४, 
णियल - निगढ, शंख, २११, 
फजियलंकुस - निम३+अंकुश, 
१२३. 
णियसाति - निजशक्ति, १२१, 
णिरूम्गलरू - निरगंठ, १३५. 
णिरत्थ - निरर्थ, ११९, 
णिरारिउड - निश्चयेन, ४६०. 
णिलज्ञ - निरंतर, १५९, 
णिवहडइ - निपतति,गिरेंगी, १५४. 
जिवडसि - निपलन्ति, गिरते हैं, 
१७३. 
णिवड्डिय - निमरतित, ८१, 
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णिवसद्‌ - बिवसति, क्सता हैं, 
पड, 

णिंवारदि - बिकरन, निवार, 
१२६, 

णिवासत - निवास, १४३. 

शिलव्िद्र - चिविष्ट, बेठा, ६१. 

णिविस्ति - निवृत्ति, १०. 

णिव्वाण - निवांण, ५९, 

णिव्वाद - निर्वाह, १४९, 

णिसेणि - नि.श्रेणी, नसेनी, ५०, 

णिहाण - निधान, ८०. 

णित - नयत्‌ , छे जाता हुआ, ८५. 

णिति - नयन्ति, ले जाते हैं, ५९, 

णिंद्अ - निन्दित, २१८. 

णजीर - नीर, पानी, २६, 

णीरुफ्ख - निरैक्ष, ७७. 

णेह - लेह, १५१. 

णेवज्ञ - नैबेय. १८७. 

जबणाइय - लपनादिक, २०४, 

पहविज्ञद - ज़ाप्यते,  नइजया 

जाता है, १८१. 
ज्हाण - ज्ञान, १३१. 


फ्हायइ - लाफ्यति, नहजता है, 
१८१, 


ण्हाविज्इ - ल्ाप्यते, गहलाया 
जाता है, १६८५ 
णहाविय - ल्ापित, नदलाया यया, 
१६८, 


ज्हाबिय - स्नापयेत्क, नहत्मकर, 
१८२, 


त्‌ 
तड - तपस, तप, ७. 
तडउमंडय - तपोमंडित, ३१. 
तग्गंधिय - तदू +ग्रन्थि, गांठ, 
३२०, 
तच्चाइय - तत्व+आदिक, १८, 
तडासि - तद्‌ इति शद्वेन, तद्‌ से, 
१००, 
तणर्‌ - (सम्बंध सूचक ), २०५, 
तणु - तनु, शर्रर, १०७, 
तमहराणि - तमेद्धारिगी, १९९. 
तमिण - ठमसा, तम से, २. 
तरइ - तरति, तरता है, १३४, 
तरिहृहि - तरिष्यति, तरेया, ६७, 
तरंड - € ततसम ), डढोंगी, १९२, 
तलाअ - तडाथ, तलाब, १७०, 
तवयरण - तप्रथरण, ७३. 
लखस - नस € जंगन जीब 3, २९, 
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तखु - तरय, तिसके, १२, 

तहा - तस्मात्‌ , तिससे, १०१ 

तहिं - तत्र, तहां, ५४. 

तें - तत्‌, तिसे, १९, 

तंबोलोसह - ताम्बूल+औषध,३७ 

ता - तह, तो, ३९. 

ताईं - तानि, ते, ५९ 

ताडिअ - ताडित, १५३, 

तामच्छठ - तावतद्‌ भास्तामू, तो 
रदे, ३१. 

तारइ - तारयति, तारता है, ८४. 

तारायण - ठारागण, १९८, 

ताल - इक्षावशेष, १०३. 

तासु - तस्य, ५. 

ताहई - तेषाम्‌ , तिनके, ३०, 

तिज्ञअ - तृतीय, तीजा, १२. 

तिडिक्क - स्कुलिंग, तिछूगा, २३. 

दविण्णि - त्रीणि, तीन, २०. 

तित्थु - तत्र, ठहां, ११९. 

तित्थंकर - तीर्थंकर, १६६. 

तिरिय - तियक्‌, पछ, १०५, 

तिलय - तिलक, १९७, 

तिल्ल - तैल, तेल, ३२. 

विव्वकसाय - तंत्रकपाय, १६१, 


तिह - तथा, तैसे, ३. 
तिहि मि - त्रिषु अपि/तीनों में, १२ 
तिहिं - त्रिभ्याप््‌, तीन से, ७४, 
तुद्द - चटित, दटे, १५२. 
तुद्दद - जुव्यति, हृटता है, . ४४. 
तुडइ - त्रुव्यति, विगड़ जाता है, 
१३३. 
तुलाइय - ठुला+आदिक, ४९. 
तुंवड - तुम्बीफल, तूंबा, ३४, 
तोडइ - त्रोटयति, तोड़ती है, २१३० 
तोडहु - त्रोटयितुम्‌, तोड़ने को, 
हद, 
तोस - तोष, २१८ 
तनोसिभ - तोषित, २२०, 
थ 
धक्कई - तिधन्ति, 5हरते हैं, ५३. 
थलदुकसख - स्थल-+दुख, १२४, 
थाम - स्थामन्‌ , बल, १८३. 
थिष्पेति - तृप्यन्ति, तृप्त होते हैं, 
था विगलन्ति, १७ ( देम, ४, 
१३८; १७५) 
थिर - स्थिर, ३०८. , 
थोडड वि - स्तोकमपि, थोड़ा 
भी, २३. 
थोडिय - स्तेका, थोड़ी, १३३, 
थोवड - स्तोक, थोड़ा, ९०, 
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द्‌ 


द्ट्ठु - दृष्ट, दशा हुआ, ६३. 
दम्म - दाम, एक सिक्का, ११५. 
दूय - दया, ४०, 
दूसम - दरम, दशवां, १६, 
दहिमहि - दि + मथित, दही 
भी, ३५. 
दंसण - दर्शन ( सम्यर्दर्शन, घर्म- 
बल श्रद्धा ) २०. 
वसणसुद्धि दि दरशन+शद्धि, ३२, 
दाण - दान, ७०, 
दाणश्वण - दान+-अर्चेन, ११७, 
दाणंधिव - दान+अंप्रिप, दानबृक्ष, 
८२. 
दायार - दातू, दाता, ८५, 
दारिय - दारिका, लोंडी, ४५. 
दालिद - दारिय्र, १८७, 
वालिदृड - दारिय, ९३. 
वालिद्िय - द्रिद्विन्‌, द्रिद्दी, 
१४८, 
दावाणल - दावानल, २१४, 
दिज्ञइ - दौयताम्‌ , देना चाहिये, 


७०, 


बिद्ठु - दृश, देखी गई, ५५, 


विट्टि - दृष्टि, ६३. 
विट्विविस - दश्षिविष ( स्प- 
विशेष ), ६३. 
दिणयरसभ - दिनकर+शत, सौ 
सूये, १०५. 
दिणेस - दिनेश, सूये, ६९. 
दिण्ण - दत्त, दिया हुआ, ८३, 
दिण्णइ - दीयते, दिया जाय, ८१. 
दिति - ददति, देंते हैं, १९०, 
दियि - ( तत्सम ) स्वर्ग में, १११, 
दिव्वंबर - दिव्य+अम्बर, २०३, 
दिस - दिशा, ६६. 
दीव - दीप, १८८, 
दीवड - दीपक, ६, 
दीखइ - दृश्यते, देखी जाती है, ८५, 
दुक्कर - दुष्कर, ६४. 
डुक्किय - दुष्छृत, १३. 
दुम्ग - दुगे, दुर्गम, १४८. 
दुच्लण - दुजेन, २, 
इुद्डभरण - दुष्ट+-भरण, ६७. 
दुण्णिसयई - द्वि+शत, दो सै, 
२३२२. 
इुत्तर - दुस्तर, २११. 
दुत्तरतराणि - दुस्तर+तारिणी, 
२२१, 
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दुद्ध - दुग्ध, ६५५ 

दुब्बल - दुर्बछ, १२५. 

दुरिआ - दुरित, पाप, १८७५ 

दुलद् दुर्लभ, ३- 

दुधिह््‌ - द्विविष, १६. 

दुष्बयण - दुचन, ८८ 

दुह्द - दुख, १९३,. 

दुद्दकम्म न+ दुष्कमे, १, 

दुंदुहि - दुंदुनि, १४५. 

दूरि - दूरम्‌ , दूर, ९३. 

दुरिद्लिय - इुर्केलित, १. 

दूरीकय - ईरीकृत, १५८. 

दूसइ - दूपयति, दूषित करता है, 
१३२३. 

दूसिज्ञइ - दूष्यते, दूषित होती, 
२०७, 

देइ - ददाति, देता है, १६. 

देड - देवः, ५३. 


देडल - देवालय, म. देवल, )०६- 


देखेवअ - दृष्टव्य, देखना, ३९ 
दो - दि, दो, २८. 

दोसख - केष, १९. 
दोसडा - दोष, ८६. 


है । 


घण - धन, ३८. 

चघणकण - भान्य+कतक, धन- 
धान्य, ९३. 

चघणचाओअ - भनद्याग, २०५ 

चणिय - फनिक, ४४. 

धण्ण - धान्‍्य, ६४५ 

घण्ण - धन्य ११८. 

घत्तरिय - भक्तूरेक, पतूरा पीने- 
बाला, १३६. 

घम्मक्खर - धर्म+अक्षर, ११८. 

धम्मधेणु - कम+पेनु, २२२. 

धम्मंधिव - धर्मे+अंग्रिष ( इक्ष ), 

४०, 
घम्मायतस - पर्मायत, ४. 
घरणहूं - घरणाय, करा या रोका 
जाबा, १३५५ 

धरणिद्‌ - धरणेंन्द्र, ७२, 

भबलण - धबलत्त, १९४. 

घबराचइ - धवरलायते, . धवल 

कराता है, १९४, 
घीवर - ( तत्सम्‌ ) ढीगर, २७. 


घुणियरय - धृतरजस्‌, मैल दूर 
करके, ७४, 


शब्दब्येश ८९. 


धूअ - पृश्न, घुंआ, ३९. 


धूव - धुप, १८९. 
प्‌ 
पहठाब्नइ - प्रतिष्ठापपति, प्रतिष्ठा 
कराता है, १९५. 
पदण्णद - प्रदीयते, दिया जाता है, 
९२, 
पइसेत - प्रविशत्‌ , प्रवेश करता 
हुआ, ४४: 


पई - तुम्यम्‌ , तुझको, ११२. 

पहं - त्वया, तूने, १५५. 

पउम “- पह्म, कमल, १८५ 

पडमिणि - पश्मिवी, २०३. 

पउर - प्रवर (उत्तम ), या, 
प्रचुर ( बहुत ) ९४५. 

पफ्स - प्रदेश, ५४. 

पक्कासण - पक्काश्षन, २१. 

पश्चक्खउ - प्रद्यक्षम्‌, ३३. 

पच्चूस - प्रत्यूष, प्रातःकाल, 

१४०, 

पट्टोलय - प%+उल्लोच, कपड़ेका 
छत, २२०, 

पडेति - पततन्ति, पढ़ते हें, ५७. 

पडिअ - पतित, ६७. 


पढ़िकूछ-- प्रतिकूल, १०४ 
पडिवद्ध ध् प्रतिबद्ध, बांध लिया 
१८९ 
पड़िम - प्रतिमा, १९२. 
पढम - प्रथम, १०. 
पढ़िय - पठित, २३२. 
प्णास - प्रणाश, "७४७ 
पणासइ - प्रणाक्षयति, नष्ट काती. 
है, १८३० 
पच - पात्र, ३१. 
पच - पत्र, पत्ता, ४५. 
पत्त - प्राप्त, ८४. 
पत्तामरसंघाअ, - प्राप्त आग + 
संघात, देवों का समूह भाया, 
१७० 
पचुसम्‌ - पश्नेतव, ७१. 
पम्रणिञआ - प्रशशित, कहा गया, 


७९५ 


पममणिज्ञए - भभप्यते, कहा जाय 
6८3५ 


पमाअ - प्रमाद, ६१. 
परमाण - प्रभाग, 5 
पमनुद्द - अमल, ४५ 
पय दा पद, १४३. 

पय - पूद, किरण, १९६. 


९७० सावयधम्मदोहा 


पएयच्छइ - प्रयच्छति, देती है,९२. 
पयडफ्खर - प्रकट प्राकृत वा + 
अक्षर १. 


पयपोम - पद+पद्म, २२३, 
पयबेंध - पद+बनन्‍्ध, २११. 
पयंगडा - पतंग, १९६० 

प्यास - प्रयास, ९७. 
प्रयासिअ - प्रकाशित, २. 
परणिग्धिण - पर +निर्शण, बड़ा 


निर्देयी, ४६- 
परातिय - परज्री, ५ ०. 
परष्त - पर+आत्म, दूसरों की 
आत्मा, १०६. 
परदव्व - परव्य, ६२. 
परमहिल - पर+महिला (स््री)६ ३. 
परमाण - प्रमाण, ६६. 


परयार - पर+दारा, ५१, 
पराई - परकीया, पराई, १२९, 
परायअ - परकीय, पराया, १५१ 
परिग्गह - परिग्रह, १९. 
परिचत्त - परित्यक्त, ४५. 
परिचसिय - परित्यक्त, ४५. 
परिणवद - परिणमति, परिणमता 
है, ९१, 


परिपालंंत - परिपाल्यत्‌, पालने 
वाला, ९. 


परियण - परिजन, १२०. 
परिहरइ - परिहरति, परिहार 
करता है, ७७. 
परिहरहि - परिहर, परिद्दार कर, 
२२, 
परिहरि - परिहर, परिहार कर,२० 
परिहरिय - परिहत, २४, 
परिहोइ 9 परिभवति, होता है, 
१००, 
परोहण - श्रवण, नौका, ११४. 
पलोट्टइ - अलोटयति, पलटता, 
१०६८ 
पवाण - प्रमाण, २७. 
पवित्ति - प्रदृति, १४. 
पंचेस - प्रवेश, ४१. 
पव्वद्णि - पर्वेदिन, ६९. 
पसत्थ - प्रशतस्‍्ष्, ११७. 
पसर - प्रसर, पसार, १४०. 
पसरदइ - प्रसरति, पसरता है,१८९ 
पसरंत - प्रसरत्‌, पसरता हुआ, 
१८२. 
पसिद्ध - प्रस्िद्ठ, १०१५ 
पसख्ु - पशु, ६४. 
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पसुभार - पशुभार, ६७. 

परूुइ - प्रसूति, १४५, 

पहतेआ - प्रभा+तैज:, १६७. 

पहाण - प्रधान, २७. 

पहिरू - प्रथम, पहला, १७, 

पंखि शक पक्षिन्‌ ८७. 

पंचगुरु - अहत्‌ , सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय और साधु,ये पंचगुरु 
या पंचपरमेष्ठी कहलाते हैं, १. 

पंचाणुव्वय - पंच+अणुन्रत, ११. 
(गहस्थों के पालने योग्य 
अहिंसा, अचौये, सल्य, 
ब्रह्मचय॑ व परिग्रइप्रम,ण). 

पंचुंबर - पंच+-उदुम्बर, १० (वट, 
पीपछ, पाकर, ऊमर और 
कठ्मर ) 

पंडिय - पाण्व्यि, १५५. 

पंडुर - पाण्डुर, धत, ७७. 

पाअ - पाद, पांव, १४५५ 

पाअ - पाप, २०७. 

पाण - प्राण, ५०. 

पाणिअ - पानीय, पानी, ८९, 

पाणिय - पानीय, पानी, १८. 

पाय - पाद, पांव, ११५७. 

पायड - प्रकट, ६- 


पायपसारण - पाद+असारण, 
पांव पसारना, १४९. 


पारद्धि - पापद्धि, शिकार, ४७. 
पारद्धिअ - पापार्रक, पारथी, ४६. 
पारोद - प्ररोह, २००, 
पालिअ - पालित, ६६. 
पाव - पाप, १०१. 
पावइ - प्राप्नोति, पाता है, १८१, 
पावम - पापमति, १०६, 
पावहरि - पापहारिणी, १९९. 
पाविय - पापिन्‌ , पापी, १६५, 
पावियद - प्राष्यते, पाया जाता है, 
९२, 
पास - पाश, खेलने के पांसे, ६८. 
पास - पाश, बन्धन, २१३. 
पासट्टविय - पार्थस्थित, १७६८ 
पिच्छई - भ्रेक्षेत, देखती दे, १६७. 
पिड - पिण्ड, ८. 
पिय - पीत, पिया, २७. 
पियदइ - पिबति, पीता है, २६. 
पिखुण - पिशुन, १५१, 
पिसुणसण - पिशुनत्व, १४४, 
पिखुणमइ - पिशुनमति, १५०. 
पिंछइ - परिक्चिनत्ति, रा 
+ ९ 


न सांबय्मदौद्दा 


पीय - पीत, पिया, ३२. 
पुम्गल - पुद्ूँ, शरीर, २०५, 
पुच्छिज्नइ - पुच्छयते, पूछा जाय, 


१२८, 
पुच्छिय हे मं १६. 
पुछ् - पूजा, १५९. 
पुट्धि चृष्ठ, पीठ, ३. 
धुद्धिमेस - शष्ठमांस, ४१. 
पुणु - पुनः ५. 
पुण्ण - पुण्य, २३० 
पुण्णरासि - पुष्यराशि, २०७. 
' बुध - पुत्र, १९०५ 
पुरिस - पुरुष, १४२, 
पुब्च ५ पूर्व, पहले, १५४. 
पुव्याधरिय - पूवोचाय, १२. 
धुंडरिय - पुण्डरीक, छत, १७४. 
पूजाइय - पूजादिक, २१०. 
पूराहिं - पूरयन्ति, पूरा करते हैं, 
९७, 
पेक्लखद - पश्य, देखो, ५२, 
पेक्खि - पश्य, देखो. १३४. 
'पेस्थं - प्रेरित, २१९. 
'पैलिओं - प्रेषित, २०३१. 
वैंखिय - भ्रवेशित ६२. 


पोद्ट - उंदर, पेट, म. पीठ, १०६. 
पोट्टलि - पोटोलिक, पौटली, १०९. 
पोत्थय - पुस्तक, पोीथी, १५९, 
पोरिस - पौरुष, १४२- 
पोखिय - पोषित, ६५, 
फ 
फरसिंदिअ - स्पर्शद्धिय, १३३ 
फलदइ - फलति, फलता है, ७०. 
फलिहसंकास - स्फर्टिक+सहृश, 
२१३८ 
फाटइ - स्फुटति, फटता है, १४९ 
फुट्टिबि - स्फुटित्वा, फूटकर, १०० 
फुलिय - पुष्पित, फूछाहुआ, २५. 
फूलत्याण - पुष्पश्थान, २४. 
फोडिआअ - स्फोटित, फोड़ा, ३२०, 
चर 


बद्धपएण - बद्धेन, बांधने से ६०. 
बबूल - वर्थुरं,बबूल(इक्ष विशेष५४) 
बलदडा - बलौवदे बैल, ११०. 
बलिंय - बलीयसू बली, १४७. 
याहिणि - भगिनी, बंद्दिन, ४२. 
यहुत्त - बहु, बहुत, २३५ 
बहुभेय ्प बहुमेद, ८३२, 


शब्दकीश “७३ 


'बहुय - बहुनक, बहुत, ४८. 
यहुवेस - बहुवेंप, १६२. 
बंधअ - बांघब, ४४. 

बंचण - बन्धन, ६४, 

बंधि - बधान, बांध, २०८, 
बंभण - ब्राक्मण, ७६. 

बंभयारि - तब्ह्मवारिन्‌ , १५. 
यारह - द्वादश, बारह, ५९. 
बाहिरड - बहिर्‌ , बाहिर, ५७, 
बिणिणसयइ - द्विशत, दो सौ, 


२१६ 

बिद्अ - द्वितीय, १७. 
बिहि - द्वान्‍्याम्‌ , दो से, ७४. 
बीअ - बीज, ७०, 
बीय - बीज, ४५. 
बीयअ - द्वितीय, गुज, बीओ, ११. 
बुज्झियि - बुधा, बूझकर, ७८. 
बोरि - बदरीफल,बोर या बेर,१ १० 
बोलि हि ब्रूहि, कह, ८८. 
बोलिज्ञइ - उच्यते, बोला जाता 

है, या बुंब्यते, इबाया जाता 

हैं, ८६. 
बोहि - बोधि, ज्ञान, २१०. 

भ 

सक्‍ख - भक्षण, १६४. 


भसकखण - भद्षण, ३४५. 
अक्खिआ - मेक्षित, ४०५ 

भ्ग्ग - मम, भगा हुआ, ४६. 
भंज्जइ - भउज्यते, मम दोता है,१४५. 
भज्जति - भज्यन्त, भह्ज होते हैं, ७५ 
मेणिआ - भेणित, कैहा गया, १३५ 
भरणु - मण, कहो, ५५. 

भणेद - भणेत्‌ , कहे, १३६ 
भक्ति - भक्ति, १५८. 

ससिभर - भक्ति+भर, ११६. 


' मरइ - भरति, भरता है, १०३५ 


भरिअ - भूत, भरा, ८९, 

मल - भद्र, भला, ६५६ 

भलिम - भद्विमन्‌ , भलाई, १४१, 

सवाई - (१) छाया इति टिप्पणम्‌ , 
७७, 


भविय - भव्य, ३३. 

भब्कुच्छादणि - भव्येत्सादनी, 
१९९, 

संसल - भमर, १७०, 

भंति - आन्ति, ६८. 

सतिंक - भान्तिक, आम्तिवाला, 
१३१. 


'भाइय - भावित, २१ ३८ 


भारिओ - भारित, भारी, १०९. 


९४ सावयधम्मदोद्षा 


भाखिय - भाषित, २८, 
भिट्दडी - साक्षात्कार, भेंट, ९४५ 
मिस - बिस, ढिस ( कमलनाल ) 
३४. 
भुक्खिय - बुमुक्षित, भूखा, १०३५ 
भुवणतसय - सुवन+त्रय, १०८, 
सुजइ - भुंक्ते, भोजन करता है, 
१६. 
भुंजाइलि -भोजयित्वा,भोगवा कर, 
५५९, 
भुंजिज्लइ - भुज्जीत, भोजन करे, 
३५ 
भुंजिबि - भुक्तवा, भोगकर, ५३. 
भूरि - ( तत्सम ) बहुत, २२. 
भैेरि - भेरी, १७५. 
भोअ - भोग, १८६. 
भोग्गासण - भोज्य+अशन,मोजन 
३७ 
भोय हे भोग, <३२, 
भोयण - भोजन, ३०. 
भोयणिबंध - भोग + निबन्ध, 
२०९, 
भोयघर - भोगपरा, भोगभूमि, 
१९०, 


भोयावाणि - भोग + अवनि, भोग- 
भूमि, ९६५ 
] 
में - मां, मत, १७५, 
मई - मति, १०. 
मइलिजइ - मलिनीकियते, मैला 
होता है, २९, 
मइलेइ - मलिनायते, मेला द्वोता 
है, ३६. 
मडडंकिय - मुकुठंकित, १७४. 
मडण - मौन, १४३. 
मडयत्तण - भुदुत्व, १३२. 
मडउलिय - मुकुलित, १७०५ 
मग्ग - मांगे, ८, 
मग्गइ - मार्गयति, मांगता है, ४९, 
मग्गि - मा्गेय, मांग, ९१० . 
मच्छ - मत्स्य, मच्छ, १२४, 
मज्ज - मद्य, २२. 
मज्ञामिसरय - मय + आभिष 
+ रत, २९. 
मज्यिम - मध्यम, ७९, 
मढिल्ल - मादि, मट्रापन, १३०. 
मग - मनसू, मन, १४. 
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मणगच्छ - मनाग्‌ + अच्छ, कुछ 
अच्छा; या, मण + भच्छ, 
मत जा, १२७. 

मण्णमि - भन्‍्ये, मानता हूं,११८५ 

मक्णि - मन, मान, ( धातु-त्षा ), 


११. 
मण्णिय - मानित, २४. 
मणुय - मजुज, ११४५ 
मणुयगई - म3ज + गति, १६३. 
मणुयत्तण - मनुजत्व, ३. 
मणोरह - मनोरथ, १९०. 
मय - मद, २०५ 
मयण - मदन,मैन (0098 ५४8५), 

६७. 
मरद - जियते, भरता है, १४६८ 
मरगअ - मरकत, २. 
मरंत - तियमाण, मरता हुआ,७१ 
महू - मदति, पूजता हैं, १८०. 
महंत - महत्‌ , २३. 
महारयण - भमहदहारत्न, ९०८. 
महु - मधु, २२. 
महुर - मधुर, १४२, 
मंजर ्ड माजौर, बिल्ली , डऊ, 
मेजिद्ठ - मेजिष्ठा, मेंजीआ, ५६. 
मेड - भण्डित, १७९, 


मंडिय - मण्डित, मांडना, २०१, 
मंतर « मंत्र, २१५. 
मेत्रि - मंत्रित्‌, भांत्रिक, २१७. 
मंदकसाय - मन्द-+कषाय, १६ ३. 
मेंस - मांस, २२. 
माई - माति, माता, ११०. 
भाइण्णिय - माईफल + निम्ब 
( वृक्षविशेष ) १६०, 
माण - मान, ६३. 
माणाइय - मान+-आदिक, १६२- 
माणुस - मनुष्य, ५४, 
माणुसजस्म - मनुष्यजन्म, ९, 
मारइ - मारयति, मारता है, ६३. 
माहउसरण - माधवदश्रण ( बस- 
तानुगामी व विश्णुभक्त ), 


१७३. 
मिं- अपि, भी, ५९. 
मिच्छत्त - भिथ्यात्व, १३६, 
मिच्छादिद्टि - मिथ्यादषटि, ८२. 
मिच्छाभाअ - मिथ्यभाव, १४४. 
मित्त - मित्र, ४४५ 
मिलिआ - मिलित, मिल, १९४, 
मिल॒हि - पुथ, छोड़, १४४, 
मिल्लि - पुर, मेल या छोड़ १३४. 
मिख - मिष्‌, १७५, 
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मीलिआ - मिश्रित, ३६« 

मुअ - मृत, मुआ या मरा,, १२४- 

मुश्दि - मुक्त, छोड़कर, ३७५ 

मुक - मुक्त, १५. 

मुक्ख - मूखे, १०६. 

मुझदइ - मुच्यते, मुक्त दोता हे,४४ 

मुणि - मन, स्तुतिकर ( धातु - 
मना, या मुण्‌ ) १०८. 

मुणिय - मुणगित, क्षत कथित वा, 
( धातु-मुण्‌ प्रतिज्ञाने ) ५. 

मुणिद | मुनीन्‍्द, ४५९८ 

मुंणेइ - मन्येत, माने, १३६. 

मुकतिभ्र - मौक्तिक, मोती, ५१, 

मुलशलिभ - मूछिति, मूज्युक्त, २५, 

मुह - मुख, मंद, ११८. 

मुझु - मुहुः, वार वार ४२. 

महुस - मुद्दृते, २८. 

मूढा - मूहता, २०५ 

मेद्धि - भुक्त्वा, छोड़कर, १३०, 

मेल्लिवि - मुत्तवा, मेलकर या 
छोड़कर, १३७. 

मोकलिय - मुक्त, ६६- 

मोकख - मोक्ष, ०४. 

मोडइ - मुंग्येत्‌ , मेड़े, १३०, 


मोत्रिय-- मौदिक़, मोती, ११०५ 
मोहिय - मोहित, १ ३६, 
र्‌ 
रइ - रति, १२६- 
रक्‍़्खहु - रक्ष, रखाओ, १२५, 
रफ्खिज़द - रक्ष्यते, रखाया जाय, 
९८, 


रज्य - राज्य, २००. 

रडइ रटति,रटती है, १७५, 

रय - रजः, रज, १८३८ 

रयइ - रचयति, रचता हैं, १५१. 

रवण्ण - रमगीय, ९१. 

रसंति - रसन्ती, बजती हुई, १९९, 

रहंति-- रध्यन्ते, रहते है, १३८५ 

राहिआ - रहित, ५. 

रंघ - रन्‍प्र, छिद्र, ३. 

राइय - राजित, १७१, 

रामण - रावण, पु., ६३ 

रिलि - ऋषि, ५३० 

रुक्‍्खडा - वक्ष, रूख, १९०, 

रुज्यइ - रुध्यते, रोकाः जाता है, 
१४०, 

रुहिरामिस - इधिस+आमिष,३ ३. 

रूव - रुप, १२६, 


शब्दकोश ९७ 


रघासत्त - रुपासक, १२६८ 
श्द्द ० शजते, विशाजता, है, १७४. 
रेहइ - राजते, विराजता दे, ११६. 


रोस - रोष, २१८, 
रोहिणि - रोहिणी (उपवास विशेष) 
१८८, 
ले 


लक्कडिय - लकुटी, लकड़ी, १४८, 
लक्ख - लाक्षा, लाख, ६७, 
लग्ग - लम्म, लगा, ३८, 

लग्गइ - लगति, लगता है, ४४. 
लच्च्छि - लक्ष्मी, १८७. 
लब्छिम - रुक्ष्मी, १४३, १९१. 
लद्धि - कब्षि, लाभ, ४७. 
लब्भदइ - लब्यते, लाभ होता है,७१, 
लब्मंति - लभन्ते, पाते हैं, २०३. 
लहंति - लभन्ते, पाते हैं, ५६, 
लहिबि - लच्च्चा, लेकर, ८०, 
लड्डु - लघु, २०७. 

लेपड - ल्म्पट, १२५. 

लाल - लाला, लार, १४६. 
लालि - लालय, लाड़ कर, १३३. 
लालिभ - लाछित, १२३. 

लाह - लाभ, १६१, 


लि - लिप्त, ३१. 
लिहाधिय - लेखित, लिखाया, 
३०२३, 
लिहिय - लिखित, २०१, 
लिहिति - लिखित्वा, लिखकर, 
४२. 
लुग्ग - भप्त, जी, मार, लगा, 
१४९, 


केइ - लाति, लेता हैं, ९०, 
लेड्डु - छाहि, लेओ (करो) ११९. 
लोइ - लेके, लोक में, ११५. 
लोणि - नवनीत, मक्खन, २८, 
मे, लोनी. 
छोय - लेक, २०२. 
लोयण - लोचम, ११८, 
लोयणि - लवनी, छश्ननी वा 
( उस्तरा १ ) १७. 
लोह - ( तत्सम ), लोहा, ६७. 
लोदह - लोभ, १३४. 
लोहकज्नि - लोह+कार्ये, लेदे के 
लिये, २२१. 


ल्ह्स्ण ग् लशुन, लहसुन, रेड 


च्‌ 
वइसाणर - वैश्वानर, अपि, २३. 
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घरधघ - व्याप्र, ८. 

वर्शति - वजन्ति, जाते हैं, १४७. 

वल्धिय - वर्जित, १५, 

चड - वट (वृक्ष ) ९० 

बड़ - मूर्ख, १२५. 

चणयर - वनचर, ८. 

वणसईइ - वनश्री, १७९. 

बणिज्ञ - वाणिज्य, ४९. 

बण्णइ - वर्णेयति, वर्णन करता है, 

७२. 

बत्थ - वस्र, २०३ 

घय - वचस्‌ , वचन, १४. 

बय - मत, ३८. 

घयण - वचन, ५, 

घयणंकुस - वचन+अकुश,१ ३०५ 

वयणिट्ठु - अत+निष्ठा, ५६. 

चयणियर - ब्रत+निकर, १३९. 

बयदंसण - व्रत+दरीन, ८२. 

वयपासा - जत+पाश, 'पांसे, ५८ 

वयभायण - त्रत+भाजन, ११६८ 

चयरुकक्‍ख - त्रत+जक्ष, रूख ५७, 

वरपअ - वर+पद्‌ या पय (दूध ) 
२३२२, 

बराडिअ - वराटिका, कौड़ी,९०९ 


बरिट्ठु - १८, बरसा, ६८५ 

वरूंत - ज्वलन्‌ , जलते हुए,१२१. 

बलिय - वलित, आंटें दिया हुआ, 

६४. 

चलुह - वह्मभ, १७८५ 

ववबिय - उप्त, बोये, ९४. 

बस - वश, १४२, 

चसण - व्यसन, १०. 

बसणाणिवह - व्यसन + निवह, 
१४४६ 

वसणासत्त - व्यसनासक्त, ५२, 

बसाइ - वासयति, वसाता है,१९४ 

वसि - वरे, वश में १२५. 

बसिय - उषित, वास; ३५. 

वरखुराअ - पसुराज, पु. ६१. 

बहंति - वहन्ति, बहते हैं, १०२, 

बेछिआ - वाउिछत, १८०. 

बेछिज्ञइ - वाञ्ठयने, चाहा जाता 

है, २१२, 

बंदिआ - वन्दित, २१८. 

बेस - वेश, १८५. 

बाअ - वात, १४७. 

बाइय - वापित, बोवाया, १६०. 

बार - द्वार, १३५. 
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धारिय - वारित, ४१. 

वारियहि - वारयसे, निवारेंगा, 
१५७५. 

घाविय - वापित, बोवाया, ७०. 

वासर - ( तत्सम ), दिन, २५ 

वाहि - व्याधि, ४१. 

बाहुडइ - व्याएणोति, वापरता है, 
१६३८ 

वि- अपि, भी, १०. 

बिउल - विपुर, १३७, 

विक्कइ - विक्र णाति, बेचता है, 
२०९, 

बिग्गासिय - विक्रात्तित, २१२, 

विग्घ - विप्त, १००, 

विखचित्ष - विचित्र, १७२. 

विच्छाअ - विछाय, निष्प्रभ,१ २५ 

विज्ञावश्य - वैयाइल,( मुनिततेवा ), 
१३९, 


बढता दे, 
१०७, 


विद॒प्पइ - विवरषते, 


विणअ - विनय, ७८. 

विणट्ठु - विन४, ६३. 

विणयविवल्लिय - विनय+वैव 
जित १३८, 

विणाख - विनाश, ११. 


विणासिअ - विनिशित, २०४. 

विणिवारिय - विनिव/रित, ४३. 

विणु - विना, ६. 

वित्थर - विस्तार, ९०, 

मा - विस्तृणोति, विस्तरता 

$ २००५ 
विद्सि विदिशा, ६६. 
पा - वि + पतन्ति, पढ़ते 
> ८, 

विपलय - वि + प्रल्य, १८८. 

चविभोअ - विभे|ग, ७२, 

विमुक्क - विमुक्त, २५. 

वियाणिय - वि + ह्ञनिन्‌ , विप- 

रीत ज्ञान वाले, १०५, 

वियाणु - विजानीहि, जानो, १९. 

वियार - विचारय,विचार कर,१५२ 

वियारिय - विदारित, २२१. 

विराहिय - विरद्वित, १३९. 

बिरूग्गठ - वि + हरूगतु, छगे, 
१०७. 

विद्युत - विलल्तू, लद्वलद्वाता 

हुआ, १७१. 

विवज्चिय - विवर्जित, २१. 

विस - विष, २. 

विसकरणिय - विष+कणिका,२०७ 


१०० सावयधम्मदोदा 


विसकंदालि - विष+कन्दली,५० . 

विसघारिय - विष+मूच्छित,२१७ 
( देखो घार३ 2). 

विसमेस - विष + मेष, १६२८ 

खिसय - विषय, २२०, 

विसहइ - विषदते,सदता है,१ २४. 

विसदर - विषधर, से, ५४. 

बिसालह - विशाल, १९८५ 

विखुझ - विशुद्ध, ९२. 

विह - विध, ९. 

विदृडावइ वि+घटयति, विगाड़ता 

है. १५१. 


विहड्डिवि - विधव्य, विघटकर, 


१००, 
विद्याण - विधान, ७०. 
विहि - विधि, २०९, 
विहिय - विद्वित, १५९. 
विहिविराहिय - विधि+विरहित, 

०, 

विहृइ - विभूति, १७९, 
विह्वण - विद्दीन, ११५. 


विंखुतर - विंशदू+उत्तर, बीस 
ऊपर, २२३. 


बुध्यएइ - उच्यते, कद्दा जाता है, 
१४१५ 


बुडूह खाक, ब्रुडति, डूबती हद | १ ६ १ डा 


घुत्त - उक्त, ४. 

चेदल - द्विदल, दाल, ३६. 
बेयण - वेदना, ४३. 

चेल्लि - वही, वेली, ४५, 
चेसा - वेश्या, ४३. 
'वेसाधर - वेश्या+गृह, ४४. 


सर 
सह «» स्वयप्‌ , १७. 
सउच् - शौच, ७. 


सकिलेस - स + कैश, १६५. 
सक्क - झक्र, इन्द्र, १६८. 
सकदइ - शक्तोति, सकता दे, २०१ 
सगग हि स्वगे, ७३, 
सग्गागमण - सरवरग + आगमन, 
१६७, 
सचिक्खल - स+कर्दम, कीचइ- 
युक्त, १४८, म. चिखल, 
ख्चामर - सत्‌ + चामर, या, 
सद्य + अमर, १७६, 
सज्ञाअ - स्वाध्याय, १४०, 
सण - ( तत्सभ ), सन (९79), 
६७, 
सण्णास - सन्‍्यात्र, ७१. 
सण्णाह - समाह, कवच, ६", 
ससक्खर - सप्राक्षर, २१५, 


शब्दकोश १०१ 


सतक्तट्टुम - सप्त+अष्टम, ७४. 

सत्तम - सप्तम, १५, 

सचि - शक्ति, ९. 

सक्तु - शत्रु, १४२. 

सत्थ - शासत्र, १५९, 

सत्थसभ - शासत्र+शत, १०५. 

सदप्प - सदप, ६५. 

सद्द - शब्द, १७५. 

सद्धाण - भद्धान, १९. 

सप्प - सर्प, ६५. 

समऊ - समम्‌ , साथ में, ३०. 

समत्त - समाप्त, ४५. 

समसरण - समवशरण, 3७०« 

संमाइय - सामायिक, ६८. 

समायरहि - समाचर, आचरण 
कर, १०१. 

समाहि - समाधि, १९३. 

समिला - शम्या,, सैला, (४ ०007९ 
एां॥ ) ३ (शम्पा युगकोलऊ, 
अमर. ) 

समीढवहु - (१) समीरय,सम्द्वारो 

५८, 

समीदिय - समीदित, २०१. 

समुद्द - समुद्र, स्व+पुद्रा, १४३. 

सम्मत्त - सम्यत्तव, १०. 


सस्माइट्टि - सम्यग्दशि, ७९. 
सम्मुच्छाइ - सम्मूच्छ॑यते, सनन्‍्मू- 
ऊन जीवों से युक्त होता है, 
२८, 
सयलरू - सकल, ५१. 
सर - सरः, सरोवर, १९१. 
सरय - शरदू, १९४. 
सरवर - सरोवर, १८, 
सरस - ( टत्सम ) रतयुक्त, 
१२४. 
सरसइ - सरस्वती, १४३. 
सरसलिल - सर-+सलिल, ६९, 
सरिस - सदृश, २८, 
सरिसअ - सद्श, १२०, 
सरूव - स्वरूप, ९१, 
सरेह - स+रैफ, २१२. 
सलक्खण - सलक्षण, ११७. 
सब्च - सने, २५, 
खसर - स+ खबर, २१२. 
ससहर - शरशधर, चन्द्र, १७६. 
ससि - शशिन्‌ , चन्द्र, २९. 
खहूइ - सहंते, सहता है, १०३० 
खहरू - रूफल, ९. 
संहसणग्रण - सदत्ननयन, इन्द्र, 
७२, 


१०२ सावयधम्मदोहा 


सहाभ - सहाय, १२०: 
सहु - सह, साथ, २०८. 
सेकाइय - शैका + आदिक, १९, 
सेखेब - संक्षेप, १. 
संघ - मुनि, आर्थिका, श्रावक, 
श्राविका, यह जैनियों का 
चतुर्विध सेंघ कहलाता है,१५८ 
सेघ - संग, २२३५ 
सेंघडई - सेघटयति, संगठन करता 
है, १५१, 
सेजम - संयम, ७. 
सझा - सन्ध्या, १२. 
सताव - संताप, १५४. 
संतोस - सनन्‍्तोष, १३७, 
संदोहय - संदोहक, २२२. 
संपइ - सम्प्रति, आजकल, ७७. 
संपय - सम्पदू, ८९, 
संपुण्णहल - सम्पूर्णफछ, १७८ 
संबोहिय - संम्बोधित, १११, 
संभाविय - संभावित, १६७, 
संवराहि - संवारय, सम्दार,१ २४५ 
संखम्ग - संसगे, ५२. 
साइयजल - स्वातिजठ, ९१. 
साख्वंड - ताखारंड, द्वोद्दी, ६१, 


सामग्गि - सामग्री, २१. 
साय - छाई, ३५, 
सायर - सागर, ३. 
सावअ - श्रावक, १०, 
सावज्ञ - सावद, संदोष, २०४. 
सावयगुण - आवक+गुण, २१. 
सावयधम्म - श्रावक+पर्म, १. 
सास <« शस्य, ८३० 
सासण - शासन, १५४८५ 
सासयपभ - शाश्रत+पद, २१०. 
सिक्‍खावय - शिक्षात्रत, ११५ 
( सामायिक, प्रोषधोपवरास, 
भोगोपभोगपरिमाण और अ- 
तिथिसंविभाग, ये चार शिक्षा- 
ब्रत हैं। ) 
सिज्ञइ - सिध्यति,सघता है,२१. 
सिद्ठ - शिष्ट, ३०. 
सखिट्ठु - शिट्, कहा गया, ४९, 
सिप्पि - शक्ति, सीप, ९१, 
सियसंजे।अ - श्री + संयोग, 
१९१, 
सिर - शिरस्‌ , सिर, ७६. 
खिलिमुह - शिलीमुस,. अ्रमर, 
१२५. 
खिवगइ - शिवगति, २२२, 


शब्दकोश १०३ 


सियपट्टण - शिवपत्तन ( मोक्ष ), 
८५ 
सिचिण - स्वप्न, १६०, 
सिविणयपंति - स्वप्न + पंकेत, 
१६७. 
सिंचह - सिश्वति, सॉंचता है, ९५. 
सिंचत - सिच्यमान, सींचा गया, 
९८, 
सिंचिय - सिक्‍्त, १८०. 
सीय - सीता, स्री, ६३. 
सील - शील, ७. 
सीह - सिंह, २१५. 
सुअज्जिय - सु + आर्यिका, 
२१०३. 
सुक्क - शुष्क, सूखा, १८५ 
सुक्कसर - शुष्क + सरः, १३५९, 
सुबख - सख, २०६. 
सुक्खडा - सुख, १५२. 
सुच्चइ - छुच्येत, श॒द्ध होता है, 
३६. 
सुज्यइ - थुध्यते, १३१. 
खुणह - शत , कुत्ता, ३७, ८२. 


खुणहु - रण, सुनो, ४२. 
सुणंति ध् शरण्वन्ति, सुनते हैं, 
११८. 


खाणि - रण, सुनो, २१, 

खुत्त - सूत्र, ४२. 

खुदेभ - सुदेव, १५५, 

सुद्द - गेंद, ७६. 

सुपत्त - सुपाल, ८५, 

खुपरोहण - सु + प्रवहण, नौका 

८५, 
सुमणस - सुमनसू, पुष्प या 
शुद्वमन, १७३५ 

खुयण - सुजन, २, 

सुयपैचमि - श्रुतपंचमी (उपवास) 
१८५, 

सुयध रु सुगंध, १५०६ 

सुरयण - सुरत्न, २२० 

सुरराअ - सुरराज, १६४. 

सुरलोअ - सुरलेक, ७२, 

सुरहि - सुरभि, सुगंधित, १८४, 

सुरिद्‌ - सुरेन्द्र, १६९, 

सुबण - छुमत्तमू, सुमन, पुष्प, 
१४१. 

सुबण्ण - सुबर्ण, १३६. 

सुबुक्त - सु + उक्त, ७८, 

सुह - सुख, ४. 

सुहाचण - सुखापन, सुददाबना; 

१७२, 


१०४ सावयधम्मदीहा 


खुहिय दा सुखिन्‌ , सुखी, २. 
स्‌्णी - शुनी, कुत्ती, १४७, 
सुर - सूर्य, ३७, 
सूरण - कन्दाविशेष, सूरन, ३४५ 
सूरि - ( तत्सम ), ७. 
सूरुग्गमण - सूर्योट्रम, १४०, 
खेहर - शेखर, २२३, 
सो- सः, वह, ३८, 
सोभ - शोक, १७०१, 
सोइ - सो5पि, ७ 
सोक्ख - सौख्य, ७४, 
सोसइ - शोषयति, सोखता है,६९ 
सोहर्ग - सौभाग्य, १८९. 
हृ 
हुई - अहम्‌, हूं (में ), ११८, 
हक्ार - आह्वान, हल्कार या हांक, 
८८, 

हकारइ - दो, इति शद्देन आहयति, 

हांका लगाता है, १७५, 
हणईइ - इन्ति, हनता है, ४६. 
हणेदद - इन्यात्‌, हनेगी, ४८, 
हत्थ - हस्त, द्वाथ, ११७, 
हत्थिय - इृत्तिन्‌, द्वाथी, १२३. 
हयतम - हत+ तमस्‌ , १७२ 
हारिणउल - दरिण + कुल, २१५, 
हरिय - दृरित, हरा, १४, 
हरिसिय - हष, १७६. 


हरेइ हा हरेतू , हरेगा, ६२८ 
हलुव - लघुक, १३४, १३५५ 

( हम. २, १९२. ) 
हवइ - भवति, हंता है, ८७, 
हवसि - भवति, होता हैं, १५५, 
हरव॑ति - भवन्ति, होते हैं, १७७, 


हंसउल - दंसकुल, १३९, 
हारिअ - हारित, हराया, ८४५ 
हिय - हत, १७. 


हियईंछिआ - हृदय+३९, १०१. 

दियकण्णडा - हत+कर्ण, १२७, 

हियकमलिणि - हृदय + कमरे, 
२१३. 

हियडा - हृदय, ५८. 

हियमहुर - हृदय+मधुर, १७८. 

हिययंचल - हृदय+अथलू, २०८ 

हियवअ - हँदय, ५३. 

हुआ्आठ - भवतु, दोवे, २२४, 

हुयास - हुताश, अभि, ३८, 

डुयासण - हुताशन, ९८, 

डुब - भूता, हुई, १७९, 

हवअ - भूत, हुआ, १५३. 

हुति - भवन्ति, द्वोते हैं, १८, 

होइ - भवति, द्वोता है, ६. 

होड - भवदु, होवे, २. 

होसि - भव, होता है, १५६. 

होहि - भव, हो, १२९, 


टिप्पनी 


७, बुहब्रेधण्ट्रत्नाकर में उत्तम छुबणे की परक्षा इस प्रकार 
बृतलाई गई है- 
दाहे रक्त सित॑ छेदे निकपषे कुंकुमप्रसम्‌ । 
वारं शुल्बोज्ितं स्रिग्धं कोमल गुरु हेम सत्‌ ॥ 
तच्च्छेतं कठिन रुक्ष विवर्ण समले दुलम्‌। 
दाहे छेंदे सिर्त श्वेत कषे त्याज्यं लघु स्फुटम्‌ ॥ 
पु. ३९३. 


८. चोरह पिड़ि विपडंति- हिन्दी का महावरा भी यही है- 
चोरों के पिंड में पटना या पाछे पड़ना। भ, प्रति की टीका में “पिड़ि ! 
का भर्थ * पाथि ? अथात्‌ मार्ग में ! किया गया है । 


९, श्रावक अथात्‌ जैन गृहसत्थ के सैयम की वृद्धि के अनुसार 
ग्यारह दर्जे दे जिन्हे आवकों की ग्यारह श्रतिमा कहते है। देहा नें. १० से 
१७ तक इन्द्दी प्रतिमाओं के लक्षण बतलाय गये हैं । 


१० “ पंच उदुस्थर ” कोप में देखिये | व्यसन सात माने गये 
हैं, जो इस प्रकार हैं- 


यूते मांस खुरा वेश्याखेट चोये पराइना ! 
मदापापानि सप्तानि व्यसनानि त्यजेद घुघः ॥ 


इनके त्याग का उपदेश दोद्या ने, १८ से ५१ तक पाया आयगा। 
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है सम्मत्त- सम्यत्तव- का शद्दाये शुद्धता या यथार्थता है। जैन घ्मे 
में इस शद्द का अयोग सम्यरदर्शन अथात्‌ सच्चा दृष्टि के अर्थ में किया जाता 
है। सम्यग्दर्शन को परिभाषा यह है- 


भ्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभृताम । 


बिमृढापोढमशंग सम्यस्द्शंनमस्मयम्‌ ॥ 


( रत्नकरण्डक्रावकाचार, ४ ) 


€ परमार्थ अर्थत्‌ जैन सिद्धान्त के सात तत्वों तथा देव, शास्त्र 
और पुनियों में तान मूहता और अष्ट मद से राहित, भ्रद्धान को सम्यग्दशन 
कहते हैं। इस सम्प्रम्दशन के आठ अंग हैं। ? यही लक्षण दोद्दा ने १९-२० 
में कह गये हैं | दोहा ने. ५३ भी देखिये। सम्यग्दर्शन के आ5 अंगों के 
लिये दखिये * रत्नकरण्ड्रावकाचार ! ११-१८, 


११. पंचाणुव्वय्न- पंच अणुत्रत- कोष देखिये । पांच अणुव्नत, तीन 
गुणबत और चार शिक्षात्रत, इन बारह व्रतों का उपदेश दोहा ने. ५९ से ७२ 
तक पाया जायगा। 

१२, सामायिक- के अनाहतादि बत्तीस दोषों के लिये देखिये 
/ तुलाचार ! गाथा ६०३-६०७. 

१७. “ कत्तरिलोयणिहियचिहुर ' -' कर्तयां ख्वन्या वा हता; 
निकुराः येन सः ? । भ, श्रति की टीका में ' छोयाणि ” का भनुवाद ॉचनि' 
से किया गया है जिसका अर्थ या तो ल्मोंचेन का श्र उक्ष्तरादि द्वो सकता हैं या 
इस्तलौंच । 


१९, जैनियों के सात तत्वों के निश्पण के लिये देखिये बैरिस्टर 
चम्पतरायक्ृत * 7ब८ााटवों 2०६), ! 


२०, सम्यक्व के शंकादिक आठ दोष ये हैं- शेको, कांक्षो, जुगुप्सौं (इणा) 
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मूहरेंिटि ( मिथ्यामत में भ्रद्धान ), तथा उपगूहने, स्थितिकरणै, वात्सल्ये और 
प्रभावों का अभाव, 


छुले जाति, राज्ये, रूप, बल, तप, सम्पत्ति और विर्था इनके अभिमान 
को मद कहते हैं। . 

कुगेर, कुदेव और कुशाञ्ले की श्रद्धा का नाम मूढता है। इन तीनों तथा 
इन तीनों के उपासकों को जो मानता है वह अनायतन कहलाता है। 


२३. उपयुक्त दोहे में कहे हुये मथ, मांस और मधु में से प्रथम दो का 
वर्णन न कर इस दोदे में एकदम तीसरे का प्रसंग छेड़ा गया है॥ इसी कमी को 
पूए करने के छिंये भ भ्रति में दो दोहे जोड़े गये हें. ( देखो परिशिष्ट ) कवि ने 
सभवतः उन्हें यहां इसलिये छोड दिया दै कि उनका वर्णन आगे सप्त व्यसनों 
में आने वाला है ( देखो दोहा ४१-४३ )। 


२४. इस दोदे का प्रथम चरण भ, प्रति में इस अ्रकार है “अणुबय 
अद्टुई मण्णियई ! । इसका अथे होता है “शआठों ? अणुव्रतों के मानने से 
( मधु का परिद्दार द्ोता है )। किन्तु यह पाठ उपयुक्त नही जान पड़ता क्योंकि 
एक तो अणुव्रत आठ नहीं हैं पांच है जो यूत, मांस और मधु के त्याग सह्दित 
अणुब्रत नही मूलगुण कहलाते हैं। और दुसरे इस अथ से दूसरी पंक्ति को 
कुछ साथकता नही बठ्ती। 


२०७ 'सब्यई! पाठ केवल प, प्रति में हैं शेप सब प्रतियों में ' खग्गई! 
पाठ है| भ. में भी ' सगाई है ओर उसके अर्थ में कहा गया हैं “' सहिज- 
णादिकुखुमानि अपि त्याग करोति !। यदि इसका अथ हम शक 
( साग ) करें तो अच्छा होगा। तदनुसार प्रथम चरणका अनुवाद होगा 'शाक 
और फूलों को छोड़ देने से ” इत्यादि 


३७, प्रथम पंक्ति का अर्थ भ प्रतिकी टीका में इस प्रकार किया गया है- 
'येन (यः) भगालितजलं,दे जीव, अ छात्वा यदि न प्रयाद निनयूं 
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करोति स घूती न '। किन्तु मूल के शब्दों पर से यह माव निकालना 
कठिन है | 


२८, कुछ पदार्थों में उनकी आन्तरिक गर्मी से जो कीटाणु उत्पन्न हो जाते 
हैं उन्हे जैन सिद्धान्त में सम्मुछेन जीव कद्दते है । 


३०. भ, प्रति में, ताहे समउ जे कारणई ? के स्थान पर 'ता 
सम हज जो वि णरो ! पाठ है, और यद्द दोहा ने. २९ से पदिल रखा 
गया है । 


३९,  तउमंडयहं ! पाठ किसी भी प्रति में नही है, किन्तु उपयुक्त 
क्षये बैठाने की दृष्टि से ' भ? के स्थान पर “मं”? पाठ रख दिया गया दै| तो 
भी अथ बहुत संतोषजनक नद्दी निकला। 


भ. प्रति में ” तहं संडयहं * पाठ द्व॑ और दोहे का अर्थ इस- 
प्रकार किया गया है-' इच्छापि छूते त॑ धर्म भांडयति लहाजयति। 
थवि चेत्‌ पकमशनादिकमपि आस्वादयति तस्य भवन्ति (भवति) 
न दुशशनद्रतप्रतिमा ? इससे मूल के शब्दाथ समझने में मुझे कोई सद्दायता 
नहीं मिली । 


श्रीयुक ए. एन. उपाध्ये, अर्धभागधी-प्रेफेसर, राजाराम काडैज, 
कोल्हापूर न दोहे का अर्थ सूचित किया है-" किसी को उनके पक्के भोजन 
से लिप्त ' भांडों (पात्रों ) में मोजन करने के लिये नहीं बेठना चाहिये। ये 
भाष्ड ध्रावकों के योग्य नहीं हैं उन पात्रों भें का भोजन भी ( अछुद्ध है )। ! 
इस अर्थ में * अच्छठ ” से भोजन करने बैठना, तथा ' भंड ? और “* पत्त ! से 
भांड और पात्र का अर्थ जिया गया है। मेरे ध्यान से € तद सेड्यह! पाठ 
के लेकर द्वोहे का निन्न अथे अच्छा होगा “ उनके पके भोजन से लिस भांड 
(में भोजन बनाना ) तो रहने ही दो उनके पात्रोमें भोजन करनो मी 
धावक' के योग्य नदी है ” इस अर्थ के लिये ' भोयणु ” (एक वचन ) के 
स्थान पर भोयण ( बहुवचन ) पाठ रखना आवश्यक है क्योंकि उससे सम्बद्ध 
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क्रियापद ' हुँति” और विशेषण “ जुम्गई ' ब्रहुवचचन में है। भा, द, 
और भ, प्रतियों में ' मोयणं ” ही पाठ है। 


३४. ' मूल णाली ! पढना ठीक दहोगा। भ. प्रति की टीका में 
इसका अर्थ * मूल दरिद्रादि कमलनालिका ” ऐसा किया गया है। इस 
पंक्ति का दोलतरामजीकृत क्रियाकोष की इस पंक्तिसे मिलान कीजिये-- 


* तजि केदार तूंबड़ी सदा खाहु म नाली ढिस तुम कदा !। 


प प्रति में बिसकी जगह ढिस पाठ है। कम्लनाऊल की श्ञाक को 
कई जगह ढिस या ढेस अबभी कहते हैं) भ. प्रति में मिस पर टिप्पण 
है ' कमलजड़ ! तथा “ त्याणयहिं ! की जगह  छाणयहिं ” पाठ है और 
दूसरी पंक्ति की टीका दे ' सुरण-कंद-फूल-अछाणकं एतेषां खादिते 
सति सम्यक्‍त्यं मलिने मवेत्‌ !। “ अत्याणय ! से संभवतः अथाना 
( अचार 2068 ) का दात्प् हे! । 


३५, भ. प्रति में ' मुललिउ ! के स्थान पर * खुलिड ! पाठ हैं और 
उसपर टीका दे अन्य यत्‌ खूलिते फ़ूलसंयुक्त ? इत्यादि | श्वलित 
से संभवतः अंकुरित का तात्पय है। “मुललिउ * से म्लान गञा मुकुलित 
( बौंडी ) का तत्पय भी कद्ाजित्‌ हो सकता है । 


४१. “ पुद्धिमेंस ? से यहां कवि का क्या अभिग्राय दे यह स्पष्ट समझ 
में नही आता | क्या पीठ का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है इससे मांस मोजियों 
को उसका छाडना कदिन है ) प्ृष्ठभांस का एक अथ संस्कृत में पैशुन्य अथोतत 
घुगलखोरी भी होता है, यथा- 


प्राक पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसे । 
कर्ण कल किमपि रौति शनैर्विचित्रम्‌ । 
छिद्व॑ं निरूप्य सहस्त प्रविशत्यशंक। 
सर्च झलस्प चरितं मशकः करोति ॥ 


११० सावयधम्मदोंद्ा 


भ. श्रति में “ पुट्टिमंस ” के स्थानपर ' पिट्ठिमंसु ” पाठ है और 
टीकाकार ने उसका अर्थ * धान्य की पीठी जिसमें संत की कल्पना की गई हो 
ऐसा किया है ( धान्यचूणेपील्यामपि मांस इति विकल्प जाते सति 
सा पेटी त्यज्यते )। देवसेन कृत भावसंप्रह में कहा गया है कि 
गुड़ और धातकी (१ / के योग से बने पिठर में मद्रा की शक्ति आजाती 
है। ' जह गुड्धादइजोए पिठरे जाएड मज्िरासत्ती ! ! (१७३ )। 
इन तीन अथों में स लागू तो कोई भी किया जा सकता है पर पूर्ण संतोषप्रद 
मुझे उनमें से एक भी नहीं ज्ञात होता । दूसरी पंक्ति में जो कवि मे अपध्य 
और व्याधि की उपमादी हैं उससे ह्वात द्वोता है कि उनकी समझ में 
* पुद्विमंस ” मांसमक्षण का मूछ है। 


४३२, इस दोहे के प्रथम चरण का अर्थ कुछ अस्पष्ट दै। ' खु्तड ! 
पाठ मेरा कल्पित है। पोधियों में “ मुक्तह ” या ' मुत्तड ' है। भ, प्रति 
का पाठ इस भ्रकार है-' मजाहु विलित्तिहे विम॒त्तर सुणहु हु मजह 
दोखु ”' और इसका अर्थ यह दिया गया है- 
तस्य घुखे श्वानो (शवा ) मूत्र करोति !। यदि यह अर्थ अभी द्वो तो हम 
प्रथम चरण को इस प्रकार पड सकते हैं-' मुझ विलिदियि मुत्तर सुणडु 
( मुर्ख विलिश्य मूत्रयति श्वा ) | 


७५८, इस दोदे का पाठ निश्चित करने तथा अथ बेने में बहुत 
कठिनाई का अनुभव हुआ है। फिर भी “ समीढचहु ” पाठ सन्दिग्य है। 
धांद्दों के अथे कोष में देखिये। भ. प्रति की टीका में दोहे का अथ इस 
प्रकार किया गया है 'शुद्धदृ्शेन क॒दा भवेत्‌ यदा गता दूरीकृता अभरयों 
मिथ्यात्वशत्रव:। एतादश सस्यक्‍त्वय हृदये खुनिम्वर्ल यस्य 
वतोपबासादिनां ' समाटः प्राप्ते भवः (?) बहुनि, हे जीव, चपलानि 
जीवितव्य धनानि आयुषमपि ! । भ्रोथुक्त ए. एन, उपाध्ये इस दोदे का 

ऐसा करते दूं -' क्षुद्र या मिथ्या दशन, जो ( अब्वतक ) हृदयमे निश्चल 
था, रो छोड़ी | जत के पाश सहांले | है जोब, धन और आयु चंचल हैं। ! 


* डियती ३३१ 


वे ' गहायर ? का 'क्षुद्र' अर्थ मम्मटचार्य कृत काव्यप्रकराश, ५, ८३, में प्रयुक्त 
' गडु ? के आधार पर करते हैं। ( तदेत्काव्यान्तगेड़ुमूतमबिति नास्य भेद- 
छक्षणम्‌ ) । 

६१, वशुराजा की कथा इस प्रकार है। वतु स्वस्तिकावती का राजा 
था| वह एक ब्राह्मण पुत्र नारद और गुरुपुन्न पवेत के साथ क्षीरकदम्ब उपा- 
ध्याय के पास विद्या पढा था। गुर की मृत्यु के पधात्‌ एकवार नारद और 
पर्वत में “ अजैर्यश्टव्यम््‌ ” इस भुति के अथे पर विवाद खडा होगया। पर्वत 
अज का अर्थ बकरा करता था सौर नारद कहता था कि गुरुजी ने अज का 
अर्थ उन्हे “ तीन धर्ष के पुरांन धान जो ऊग न सकें ? यह बताया था | अन्त 
में उन्होंने इसके निर्णय के लिये वसु को मध्यस्थ चुना। पर्वत की भाता ने 
बसु से अपने पुत्र के पक्ष करनेका वचन ले लिया । और तदनुसार वसु ने 
असत्य जानते हुए भी परत के अथ की पुष्टि की | इस घोर असत्य के प्रभाव 
से वसु राजा अपने सिंहासन सद्दित प्रथ्वी में धेस गया और फिर मर कर 
नरक को गया ।( देखो नेमिद्त कृत आराधना कथाकोष )। 


'शाखारण्ड ! वैदिक काल में उसे कहते थे जो अपनी शाखा 
को छोड़ कर दुसरी शाखा को स्वीकार करे | डाक का अर्थ भी शाखा है पर 
इस शरद का उपयोग वृक्ष की शाखा के अर्थ में ही बहुघा देखा जाता है। 
संभव है ' साखंड ' या ' भासंड ' किसी एस पक्षी व कोड़े को कहते हों 
जिसके डाल पर बैठने से उस डाछ को द्वानि पहुंचे । 

६३. इंछिय-इष्य, इच्छा करके; देखो दोहा २०९. 


६६. भ, प्रति में ' पालिड के स्थान पर 'शादिउ ! पाठ है और 
उस पंक्ति की टीका इस प्रकार है-' येन सुकुलिते सति आखा तृष्णा 
घद्ते एस, तेन सयम उत्पाटितम्‌| टीकाकार “मोकडियई ? के 
को न समझने के कारण भ्रम में पड़ गये हैं । 

७७. ९ अयाई ' का अर ठीक समझ में नहीं आया । प, प्रति में इस 
बन्द पर ' छांह ! ऐसा टिप्पश है उसीके आधार पर मैने क्षतुवाद क्रिया है। 
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भ. प्रति में दोहो की दूसरी पैक्ति का पाठ इस प्रकार है णिकक्लई परे- 
डवण किम अण्णाद भवेइ ” और इसकी टीका है “ यथा निकषेये 
सति एरंडवनानि धान्यानि न भवेत्‌ | ( भवेयुः ) ” प्रथम पंक्ति की 
टीका है “ भद्यमांसमघुपरित्यागे सति संपच्चन्ते श्रावकव्रतानि | 
टीकाकार का अर्थ यद्द ह्वात द्वोता है ! मथ्य, मांस और मधु के परित्याग से 
भावकब्रत होते हैं। एरंड के वत को विना कृषि द्वारा साफ किये अन्न नहीं 
उत्पन्न हो सकता ? । 


श्रीयुक्त उपाध्ये का अनुमान है कि ' भवाई ” * भू + आदि ! का 
अपसंद रूप है और टदनुसार वे दोद्दे का अर्थ इसप्रकार बैठते हैं- “जो मथ, 
मांस और मधु का परित्याग करता है वही ( शुद्ध ) श्रावक होता है। एरण्डवन 
में स जब वृक्ष निकाल दिये जांत है तभी ( श॒द्ध ) भूमि आदि रहने हैं ” इन 
दोनो अरथी में “ संपइ ” सम्पद्मते के समरूप लिया गया हैं और मेरे अनुवाद 
में * संपई * “ सम्प्रति ” के बराबर लिया गया है | 


८२ इस दोहे की देवसेनक्ृत भावसंग्रह को निम्नलिखित गाथा से 
तुलना कीजिये--- 


केई पुण गयतुरया गेहे रायाण उण्णई पत्ता । 
दीसंति मश्यलोए कुच्छियपतस्स दाणेण ॥ ५४४ ॥ 


८४. ' उष्पहिं ! का अथे अदुवाद में “आत्मना” टिंदी-उपतकर 
किया गया दे । भ. प्रति की टीका में उसका अथ ' डत्क्षिप्यते ” दिया है। 


८६. ' दोसडइ योलिज्ञह ” का अथे जनुदाद में “ दोषेन कथ्यंते ” 
ऐसा लिया गया है। ' बो ” धातु अपन्नंश में थुलाने के अर्थ में अनेक जगह 
आई है ( देखो दोहा ८८, ११५ ) ! किन्तु देवसेनक्ृत ' भावसत्रद ” में बोल 
( बोल ) धातु कई वार ' हुड्‌ !, हिंदी-बुडना या हृूथना के अर्थ में अयुक्त 
हुई दे ( देखो गाथा ५४७, ५४८, आदि )। तदलुसार अल्तुत दोहे की प्थन्न 
पंक्ति का शर्थ यद भरी द्वो सकता है- कुपात्र का दान (दाता को ) दोष में 
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डुशता है, इसम आन्ति नहीं। यह अर्थ अधिक अच्छा प्रतीत द्ोता हैं और 
इससे पाषाण की नाव की उपमा बहुत उपयुक्त हो जाती है। 


९९, * घडंति ? का अर्थ अनुवाद में * घटायन्ते ” अर्थात्‌  घटयुक्त 
होते हैं, ” एसा लिया गया है। भ, प्रति में ज. प्रति के समान ' चहंति ! 
पाठ है और टीका है यथा ज़रू निकालिते ( जले निष्कासिते ) 
कूपके नृतनलीरं ( क्लीरं ) आगच्छति ” । अथांत्‌ “ जैसे कूप से जछ 
निकालने पर उसमे नवीन जल आजाता ह ?। 


१००, अविण-अविन का अर्थ मैने पालिका या पार किया हैं। 
अबि का अर्थ संस्कृत में दीवाल या पर्वत और ' अबिन ? का अर्थ 
पुरोहित ( अवति रक्षति यत्रमिति, अब्‌ + इनच्‌ , है ) होता । इसो के अनुसार 
अवबनि पृथ्वी का नाम है । भ. प्रति की टीका में भी यही अर्थ किया गया 
है. तडागनीरबेधनपालिकया विना स्फुटति नीर न तिष्ठाति! | 


१०६. योगान्द्रदेवक्ृत “ परमात्मप्रकाश ? में एक यह दोद्दा हैं- 


लाद्ह कित्तिहे कारणिण जे सिवर्संगु चयंति । 
खीला रूग्गिवि ते जि मणि देडलु देड डहंति ॥ 


अथात्‌ कोतिलाम के कारण जो शिव (मोक्ष ) का संग छोडते हैं 
वे मुनि खीलों के लिये ददालय और देव को ढाते हैं। इसी के अनुसार यदि 
हम प्रस्तुत दोहे का यह अथ करें ठो अच्छा द्वोगा * पेट के लिये जो पापमति 
दूसरो की दुख पहुंचाता है वह मूर्ख क्या खौलों के लिये देवालय नद्दी 
पलोटता ( तोड़ता )” १ इसी प्रकार के भाव के लिये देखिये दोह् २१९-२२१- 


१०९-११०., इन दोददों का भावार्थ यह प्रतीत होता हैं। कोई अपर्मी 
यदि प्रश्न करे कि जिस प्रकार पोटलोमात्र विक्रेय द्रव्य से बडा वाणिज्य नही 
हो सकता उसी प्रकार छोटे से उपवास से कोई बड़ा धर्म नहीं हो सकता, तो 
इसका उत्तर यह है कि वाणिज्य का बडप्पन द्रव्य के परिणाम पर नही किन्तु 
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उसके मूल्य पर निर्भर हैं | माणिक और मोतियों से भरी पोटछी के घन का 
पाराधार नही और ब्ेहभरे बेरों का कुछ भी मूल्य नही। इसी प्रकार उत्तम उप- 
वासमात्र से ही बड़ा पुण्य दो सकता है । इसका उदाहरण आगे के दोहे में दिया 
यया है। टीकाकार का अयथे कुछ सार्थर नही जंचता पोर्ट ग्रंथि स्वमस्त- 
फोपरि लब्धे सति मणिमुक्तानामपि, तथापि घने कि तस्य भवेत्‌ 
अपि तु न भवेत्‌। किमिव यथा वोरीणां भारं वहाति बलीबदेः 
तथापि दोरीणां मध्ये तन्नास्ति यत्खादति ! । 


१११, नागकुमार जनपुराणानुसार वाइसवें कामदेव हुए है । पूर्व॑जन्म 
में उन्होने श्रोपंचमी उपवास का विधि सद्दित पालन किया था उसी के फछ 
स्वरूप उन्हें वह कामदेव का अनुपम सौन्दय और बल प्राप्त हुवा था। विशेष 
जानने के लिये ' णायकुमार्चरिउ ” देखिये | 


११५. यदि ' बोलियउ ! दोहा नं. ८६ के नोट के अनुसार 'ब्रुडित;” 
का समरूप माना जाय तो अथ यह हो सकता है कि “ बिना डुबकी लगाये क्‍या 
कोई लोक में एक छदाम भी पा सकता है ?। इसका तात्पय संभवतः उन 
पनडुब्बों से दोगा जो तीर्थस्थानो पर जल में फेंके हुए सिक्कों को डुबकी लगाकर 
निकालते हैं। उन्हे कोई यात्री सीधा दाम नहीं देता । 


१२१, अनुवाद में मण से मन और व्रत से चछत्‌ का अभिप्राय लिया 
गया है किन्तु दूसरी पंक्ति का अर्थ कुछ संतोषजनक नही भेठा। भ. प्रति 
की टीका में मगर सेमा का और वलंत से ज्वलत्‌ का अथ लिया गया 
है और तबनुसार दोदे का यह अथ द्वोता है. कुछ भी करके चार दान दे। 
अपनी झक्ति को मत छुपा । जलते हुए ( घर में से ) जो कुछ निकाल छेया 
वही हाथ रहेगा इसमें श्रान्ति नही ? | यह अर्थ अधिक अच्छा है | उ्वरइ- 
उद्‌वर्तते, रहता है या बचता है। देखो हेमचन्द्र व्याकरण <८४३७९- 


महु कंतदो बे'दोसझा देल्लि म झंलदि आड | 
देंतदो इउं पर उच्बरिज जुज्अंतहों करवाल ॥ 
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१२७. अनुवाद में मणगच्छ का अर्थ शनागू + अच्छ, कुछ जच्छे, 
किया गया है और इस कारण “ मत कर ? यह भाव ऊपर से मिलाना पड़ा हैं। 
किन्तु दोहा ने. १२१ के नोट के अलुसार मण का ' मा ? अर्थ लेकर प्रथम 
पेक्ति का यद्द अर्थ कर सकते हैं “ हे जीव मनोमाहनस्य गेयर्य अभिलषे मा 
गच्छ ? है जीव मनमोहक गीत की अभिलाषा में मत जा !|भ प्रति में 
* म्रण ” के स्थान पर ' मा ? पाठ ही है। 


१३०. अनुवाद में मािछ-मराढि-दैन्य ( 990॥658, 42]७९८४४०४ ) 
का समरूप लिया गया है। यदि हम इसे दो शब्दों में- न ढिलउ-विभाजित करें 
तो दोहे का यह अर्थ भी किया जा सकता दे ' गुरु के वचनहूपी अंकुश से 
खींच । ऐसा ढीला मत छोड़ कि यह मनरूपी हाथी संजमरूपी हरे भरे वृक्ष 
को व्यर्थ ही तोड़ मोडु डाढे ? | यह अथ अधिक अच्छा श्रतीत होता है । 
मुद्द का यहां अर्थ मुघा-व्यर्थ लिया गया है। 


१३४ छोह शब्द बर्थक है लोन और लोह, ( लोहा ) | भावार्थ यह 
है कि जिस प्रकार लोदे से भरी नाव के इबने का भय रहता है किन्तु लोहा 
निकाल डालने से वह सुलमता से पर छगती है. उसी प्रकार लोभ का भार 
निकाऊ फेकने से मनुष्य की संसार-यात्रा सुलम द्ोती ह। इस दोहे की देव- 
सेनकृत भावसंग्रह की निन्न लिखित गाथा से तुलना कौजिये- 


लोहमए कुतरंडे रूग्गो पुरिसों हु तीरणीवांहे । 
बुडुदइ जद तद बुडुइ कुपत्तसम्माणओ पुरिसों ॥ ५४९ ॥ 


१३५. अन्य परिवार से तालये क्रोध, मान, माया आदि दोषों से है 
जो मोह के क्षीण होने से आप ही क्षीण हो जांत हैं। भोह भातों द्वार कौ 
आगेला है जो इन सब दोषों को मनरूपी गृह में सेके हुए है। 

भ. अति में ? “पोहु ण पाठ है और श्रथम पंक्ति की टका है 
' यन्न मेद्दो दुबेलो नास्ति तत्र इतरपरिवाराणि कर्थ क्षीणानि 
भवन्ति ! । इसरी पक्ति का अर्थ टीकाछार नही लगा सके । दे लिखते हैं 
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“४ हयोः पदानां ( पदयोः ) भावार्थ न श्ात अतो मया न 
लिखतम !। 

१४२, * चाह ? शब्द * द्यागेन ? के समझूप लिया गया है और “ण! 
/ ज्ु? के (ण के इस अर्थ के लिये देखों कोष ) | यदि उसके स्थान पर 
४ चाड , पाठ लिया जाबे और वह ' कवित्तें ? के साथ जोड़ दिया जाबे तो यह 
अर्थ दो सकता है कि ' चादु ( चापलूसी ) कवित्तों द्वारा पौरुष ( का वणेन 
करने ) से किसी पुरुष की कौर्ति नहीं हों सकती | ! तत्पयें यह होगा कि 
इात्रु को भी मीठे और उसकी प्रशंसा भरे बचनों से प्रसन्न करो। केवल 
बचनमात्र से उसकी कुछ कीर्ति ते हुई नही जाती ! इसकी निम्नलिखित 'छोक 
से तुलना कीजिये- 


प्रियवाक्यप्रदानेन सववे तुष्यन्ति जन्तवः। 
तस्मात्तदेव दातव्य बचने का द्रिद्वता ॥ 


१४३. इस दंहे में ' सरसइ ” और ' समुद्दि ? द्यर्थक अतीत इोते 
हैं। सरसइ-सरस्व॒ती व सरस या स्वरस; समुद-समुद्र व स्व॒पुद्रा, या 
समुद्र । अथात्‌ मोन से भोजन करने वाले करे भोजन के रसों का आनन्द 
मिलता है, सरखती भी सिद्ध होती है, तथा छमी भा प्राप्त होती है क्योंकि 
वह समुद्र ( मुद्रित मुख ) में निवास करती है । संभव हैं कि “ रूच्छिम करहु 
णिवासु ? में मकऋरहु णिवास [ सकर ( मगर ) का निवास ]के अर्थ का भी 
समावेश हो | किन्तु दोहे की रचन। में इस यवोचित रूप से योजित करना 
कठिन प्रतीत होता हे। इस दोदे का संल्क्ृत रुपान्तर में इस प्रकार करता हूँ- 

भोजन मोनेन यः करोति सरस्वती [ स्वरनेन वा | सिध्पाति तस्थ | 

अथवा वसत्ति सुद्े ( उद्धी सुद्रासदिते मुखे वा ) जीव छशमीः, कुद्द निवासप्र्‌ 
( तस्याः ) | भ. प्रति की टीका में यह कुछ अथ नहीं बदलाया गया । टीका है 
यः पुरुषः भोजने मो कुयोत्‌ तथ्य खसरसाखाध्याय (?) 
भवान्ठति । अथवा ये पुरुषा खाध्ययेजु समुदिता भवन्ति ते रक्षय. 


निवासा (१ ) भवल्ति ! । 


टिप्पनी ११७ 


१४६, यहां ' छाहू ? शब्द में हेष है। लाल-छाला (छार) या 
पुत्र | कुसियारा-कोशकार या रहम का कीड़ा जो अपनी छार से रेशम 
बनाता दे और उसी के कारण मारा जाता है। भ, श्रति की ठीका का अर्थ 
इससे भिन्न है। दूसरी पंक्ति की टीका है-क इवब। भ्वतकीटकं तस्थेव 
अगजातस्थैव हृदय खादान्ति ( खादति ) लेकेजुंजाला सक्तिकायाः 
कीटकं प्रोच्यते ' | दीकाकार के मत स मिद्ठी के कीड़े, केंचुए, अपनी 
संतान का भक्षण करते हैं । यदि यह ठीक भी द्वो तो भी यह अथ यहां लागू 
नददी होता | 


१४८, आमों के कचे रास्तों के आरपार वरसात में लोग लकड़ी के हूंडे 
( खोड़े ) छुगा देते ह जिससे रास्ता और आधिक न विगड़ने पावे। न्याय के 
खोड़े लगाये बिना दरिद्वी पुरुषों की दशा और विगडुती ही है । 

भ. भ्रति के टीकाकार ने यह अथ नहीं समझा। उनका अर्थ कुछ 
विचित्र ही है- के इब, यथा काषप्टेन बिना पादबंधनछिद्गकीलि- 
कासहितपोड़े ति छोके न भवेत्‌ । तस्य पुरुषस्य पावरेचो 5 पि 
मार्गाप्रकटेन दुराग्दी भवति (? )। 


१५०, चन्दन के पास सर्प रहते हें इस डरसे यह सुगन्धी वृक्ष घर के 
पास व बगीचों में नही ढूगाया जाता | यदि हो तो काट डाला जाता है । 


१५५ जिस प्रकर छत्र से पानी और घाम का निवारण द्वोता है उसी 


प्रकार इस छोक में तियेड्च!/दि नीच गति और परलेक म्ें नरक धर्म से हो 
रोके जा सकते दे । ऐसा ही अर्थ लेन से दृथ्टान्त की साथेकता हो सकती है। 


१५६. ' उरहिं ! का ' पठटति ! पटता हे, भी अथ हो सकठा है। 
तदनुसार अथे यह होगा कि “ इसीसे बार वार झुत्यु (के मुख में ) पड़ता 
है, चिरायु कैसे हो सकता ह ? । हिन्दी डरा-गिरा, 


१५७, मुनि आदे धमेदद्ध पुरुषों की सेव्राशश्रुषा का नाम वैयाबत्य है। 
' कृंदि ' की व्युत्पाति मैने * स्कम्दिर गतिशोषणयोः ” घातु से छगाई है, 
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अतएव कंदि ( दिन ] - सूखा | अनुवाद के अथ के छिये “अयाणु की 
जगह ' अयाण ? पाठ चाहिये | अयाणु पाठ से ठीक शब्दार्थ यद द्वोगा 
४ अज्ञानी और सूखा मत द्वो” | भ. अ्रति की टीका कुछ और ही है और 
उसमें कंदि का अर्थ कथं लगाया बया दे- अमुना प्रकारेण व्याधि- 
पीडितयुक्तानां दातव्यगुणेसु अज्ञातों क्थ भवासि !। 

१६०. भ, श्रति में तौसेरे चरण का पाठ अ्रष्ट है “मेदनी मेइणि 
चंवुपथियई ' और टीका है ' यथा वंबूलबृक्षविपने ( वपने ) सति 
आशम्रफलं कथमाखादयति ' | 

१६२, अ्रथम पंक्ति की रचना कुछ किट है । विस से विषवाले प्राणी 
का जो अर्थ किया है वह पूर्ण संतोषप्रद नहीं है। भ, प्रति की ठीका में उस 
चरण का कुछ अर्थ ही नही आया। टीका है “ये प्राणिनः कूटतुलया 
मानोपमान कुवेन्ति तथा हस्वदीघवाटकेन हीनाधिफ  क्रय- 
विक्रय करोति सब्ती क्रावको न। तस्य धमेः कीदशो यथा 
नाव्यशालायां नृत्यकारिणी बहुवेष॑ धारयति तत्परेषां रन 
करोल्येव !। 

१६४. दूसरी पंक्ति का अर्थ कुछ सन्दहयुक्त है। भ, प्रति की टीका 
इस प्रकार है ' सम्यक्तेन सह आावकस्य ब्रतानि भर्वति तेन अतेन 
खराधिपो भवति। यदि सम्यक्त न भवेत्‌ तहिं भ्रावकस्यापि 
थ्रतानि न भवेत्‌ [ भवेयुः ] ” । इस अर्थ का मूल के शब्दों से कोई सम्बन्ध 
ही नहीं दिखाता | भीयुक्त उपाध्ये दोहे का संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार करते 
हैं ' समते भ्रावकब्रतानां उत्पयते सरराजः। योगविनएः क्षिप्यते 
ज्ञातः यत्र कुत्रापि कि वायेते ! । यदां छेडियइ “ क्षिप्यत ” के समरझूप 
लिया गया दे और “ से * का कोई सम्बन्ध-वाचक सबैनाम नहीं रक्खा गया। 
अनुवाद में गविणिट्उ का गवि-निम्ा ( अछुकू समास ) इन्द्रियनिष्ठा, अर्थ 
लिया गया हूं | 

१७१, यहां असोड [ अशोक ] और खो (शोक * का यमक 
उत्तम है। 


ठिष्पणी ११९६ 


१७३. यह दोहा छेक्यू्ण है। पुष्पश्ष्टि के वर्णन के साथ साथ कवि से 
यहां विष्णु और जिन के भक्तों में अन्तर बतलाया दै। 
माहडशरण-माधवशरण ( वसन्तकऋतु-अवलम्बी, विष्णुभक्त ). 
थिष्पंति-पतन्ति, तृप्यन्ति ( पड़ते हैं या तृप्त दोते हैं ) 
खुमणस-सुमनस ( अच्छे पुष्प, शुद्ध मनवाले ). 
अलियविवज्जिय-भलिविवर्णित. ( भश्रमररहित ),  अलीक- 
विवर्जित ( असत्यरद्दित ). 

१७४, रेइ-राजते, विराजता है। तुकबंदी की दृष्टि से शेइ-रोचते 
ही टीक दोगा। 

१८५. श्रुतपंचमी का उपवास आपाढ, कार्तिक और फाल्युण मास के 
शुक्रपक्ष की पंचमी को माना जाता है (देखो गायकुमारचरिठ ९, २०, ४. ) 

१८८, रोहिणी उपवास प्रत्येक मास में रोहिणी नक्षत्र के दिन माना 
जाता है (देखो जैनत्रतकथासंग्रह पु, ३६ ) | ण-चु ( देखों कोष )। 

१९३. दशेन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चार आराधना कहलाती हैं । 
इस विषय का प्राकृत में अति प्राचीन अंथ भगवती-आराधना है जिसका दिग- 
म्बर समाज में बड़ा मान हैं। यहां उसी की टीका करने का उपदेश 
जान पड़ता है। 

१९७, चंदकंति से चन्द्रकान्त मणि का तात्पये लिया गया हैं जो 
चेद्र की किरणों के संयोग से द्रवित होता है। यदि हम दूसरी पंक्ति को ऐसी 
पढ़ें * चंद्रकंति चेदर्द मिलिय पाणियदिण्ण ण ठाइ ? तो इसका अर्थ यों 
कर सकते हैं, “ जब चेद्रकान्ति चन्द्र (पूर्णिमाचन्द्र ) से मिलती है तब पानी 
का दैन्य (दीनता ) नदी दहर सकता ? । पूर्णिमा चन्द्र के उदय से सप्रुद्र में 
ज्वारभाठा आता है यह प्रसिद्ध ही है। 

२०५, प्रथम पंक्ति भावार्थ कुछ अस्पष्ट है। भ, प्रति की टीका का 
अर्थ ठीक नहीं जेंचता “ है जीव, यदि त्याग कतुमिच्छासि तहिं 
जीवपुद्टलयोंः येन खुख प्राप्यते तत्त्यागं श्रेष्ठ कथित । तस्य शंउ 
सम्यक कर्थ न ज़ातम्‌ !। 
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२१२, इस दोहे में कमलाकार सिद्धाचक्ष बनाकर उसकी पूजा करने का 
उपदेश है। सिद्धचक्र को बनाने का पूर्ण विवरण देवसेनकृत भावसंग्रह की 
४ंड३ से ४६८ गाथाओं में है। इनमें की दो गाथायें ये है -- 


सोलद्रूकमलमज्झे अरिहं विलिहेह बिंदुककसहिय । 
बंभेण चेढरत्ता उर्चारे पुणु मायवीएण ॥ ४४४ ॥ 
सोलससरेहि बेढहु देहवियप्पेण अट्वबग्गा वि ॥ 
अद्दुहिं दलेहिं खुपय अरिहंताणं णमे सहिय ॥ ४४५ ॥ 


( वसुनन्दी श्रावकाचार की ४७० आदि गाथायें भी देखिये ) | 

२१४, ये पांच वर्ण क्रम से अहँत्‌ , पद, आचाये, उपाध्याय और 
साधु के थ्योतक हैं । यद्द जपमंत्र है। 

२१५ यह सप्ताक्षर ( यथार्थतः सप्तमात्रिक ) मंत्र कहलाता है। उसमें 
दो वर्ण दीघ होने से कुछ सात मात्रायें है । 

२२०, “ पच्चेलयतग्गंथियहं ? का ठीक अर समझ में नहीं आया। 
अधिक अच्छे अर्थ के अभाव में अनुवाद में वह अथ दे दिया है । 

पहोलय-प६+उल्लोच ( वितान ). जिसे हिन्दी में कपडे का छत कहते 
हैं। कमरे में इस छत को तानने के लिये जगह जगह उसके किनारों पर 
एक पत्थर का हुकड़ा देकर गां5 दे देते हैं| इस तुच्छ काये के लिये जो एक 
बड़े बहुमूल्य रत्त्त के टुकड़े करे उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? आप्टे के 
संस्कृत-अंग्रेजी कोष में पटोल का अर्थ भी एक श्रकारक्ा वख्र / 8 |र00 
८० ) दिया है | झुक्ति अर्थात्‌ सीप जिसमें से मोती निकलता है, को भी 
संस्कृत में पठोलक कहते हैं । भ. प्रति में अन्त के सात दोह्ों की टीका नहीं है। 

३२२ द्वितीय पंक्ति में 'ेष हैं। जैसे दोहनेवाढों को वेचु उत्तम दूध 
देती है उसी अ्रकार यह उत्तम दोद्दों की धर्मघेनु ( पढने वालों को ) उत्तम 
पद देगी। धमेधेनुः संदोहकेभ्यः संदोहकानाम्‌ वा, वरप्यः पर- 
पद या ददाति न अआन्तिः । 
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शुद्विपत्र, 


अथ की दृष्टि स दोहों के पाठ व अनुबाद में जो सुधार 
किये जा सकते हैं वे ेप्पनी में ब्तलाये गये हैं| यहां कब 
प्रेत की अशुद्वियों का शोध्न किया जाता है। 


दोहा ने. अजुद्व. शुद्व, 
९, मणुसजम्मु माणुसजम्पु 

६६ पहलिड पालिड 

६७9 पिडिड पडिडउ 

६८ उचष्पज्ञई उप्पञ्ञइ 
१०७ घम्मु धम्मु 
११८ णिट्टणी णिट्ट्‌डी 
१३३ मिल्लही मिलहि 


कारंजा से दो ग्न्थमालाएं प्रकाशित हो रही हें 
जिनमें निम्न लिखित अपभ्रश भाषा के प्रन्थ 


प्रकाशित हो चुके हैं- 
जसहरचरिड पुष्पदन्त रूत ६) 
सावयघधमस्मदाहा -. «< ४॥) 


णायकुमारचरिड पुप्पन्त कृत ६) 
निम्न लिखित अपनंरश ग्रन्थ शीघ्र हैं। क्रमश: प्रकाशित होने वाले हैं-- 

करकंडवररेउ - कनकामरमुनि रूत, 

पाहुड दोदा 

खुदंसणर्चारेड - नयनान्द्‌ कूत 

अपभ्रंशकथासंतग्रद्द 

एासचरिडउ - पश्चतनेद छृत 

जम्बुसामि चरिड - बौर रूत 
द्वापुराण - पुष्पदन्त रूत 

कथाकोप - श्रीचन्द्र रूत 

पउमर्चारेड - स्वयेभू झूत 

दरियरद्पुराण - ,, 


मिडनेक। पता-मोतीछाल बनारसादास, 
पंजाब संस्कृत वुकडिपो, छाहोर. 
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